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२१ अप्रेल सन्‌ १६१६ का 
प्रताप लिखता है । 

ु श्रीहरिदास कम्पनी की पुस्तकें 

हिन्दी बह्दीखाता--पूल्य २) लेखक--बाबू कस्तृस्मल बाँठिया। 
.खब प्रकार के हिसाव-किताव के सीखने के लिये यह पुस्तक परम 
उपयोगी मालूम पड़ती है | वहीखाता,हुएडी,पर्चा आँकड़ा, मीज़ाब, 
जमा, पैठ, बेंक, चेक, छेखापाड़, सिलूकवही, पक्कीबही आदि 
सभी बातों की इसमें वड़े अच्छे ढड़ से शिक्षा दी गयी है; कोई भी 
थोड़ी खरी हिन्दी-मुड़िया जावने वाला मनुष्य अध्ययन करके एक 
अच्छा मुनीम बन सकता है | इसके लेखक इल विद्या के त्रे हुयेट 
हैं ओर उन्होंने भूमिका में ये शब्द अत्यन्त मूल्यचान्‌ लिखे हैं :-- 

“हम यह भूल से गये हैं कि, आज कल व्यापार अन्तर्यष्टीण 

परम विश्वव्यापी है । विदेशी भाषा से, रीति रिवाज़ से तोल माप से 

<म्‌ आईन, मुद्रा-ब्यवस्था आदि से तो हम छोग बिल्कुल कोरे 
हैं ही, परन्तु खाथ में हम अपने ही देश की उपयु क्त बातों के ज्ञान 
से भी अधिकांश में शून्य हैं ।...यही कारण है कि, भारतवर्ष का 
'खारा व्यापार विदेशियों के हाथ में है ।” 
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इस प्रकार यह्‌ पुस्तक अपना प्रचार. केवल मुनीमी करने 
चालों तक ही परिम्रित नहीं रखती, प्रत्येक देश-हितैषी को इस ' 
. पुस्तक को एक चार पढ़ना. चाहिये । क्योंकि संसार में एक नया 
औद्योगिक युग शुरू होने, चाका है ओर उसका पहला संन्तरी 
“स्पीरियल प्रिफिरिल!,-भांयत के दर्वाज़े पर दस्तक दे रहा है! 
पुस्तक की छपाई तथा काग़ज़् भी बड़ा खुन्दर है। प्रत्येक पृष्ठ . 
तस्वीर के माफिक मालूम पड़ता है ! 
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अप भार 
वियुी जनता के समक्ष “हिन्दी बहीखाता' का यह छ्वितीय 
पे दारई अस्‍्करण रखते हुए मुझे थाज अत्यन्त हे होता है । कई 


भूछों के होते हुए भी जो मुनीबी की शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों में इसे 
मुख्य स्थान मिला है, वहो इसके प्रति छोगों के प्रस-द्शन के लिये 
काफ़ी है। इस संस्करण में अधिकांश पृष्ठ फिर से लिखे गये है 
ओर जहाँ तक हो सका है, भूलें भी संशोधन कर दी गई हैं| इतना 
: ही नहीं, वरन कई आवश्यक दातें ओर भी. बढ़ा दी गई हैं | नक्कल 
वही फे जमा-ख्चे के कतिपय उद्यहरण' बढ़ाये गये हैं। साथ ही 
इसके-विद्याथियों के अभ्यास के लिए उदाहरण माला भी जोड़ दी 
. गई हैं। मेरा विश्वास है कि विद्यार्थी को इस विपय के अभ्यास 
. करने में यह भचश्य सहायक होगी । कतिपय उदाहरण हल भी 
कर दिये गये हैं। 
परन्तु इस संस्करण के परिवद्धि त अंश के प्रति दो शब्द कहना 


( ४ ) 


आवश्यक है। विदेश से भारतवर्ष का व्यापार दिनों दिन बढ़ 
रहा है । इस बढ़ते हुए व्यापार में भारतवासी भी शनेः-शनेः 
अपना हाथ फैला रहे हैं। आज के बीस वर्ष पहले विदेशी व्यापार 
करने वाले भारतवासियों की कोठियाँ अग्युलियों पर गिनी जा 
सकती थीं | परन्तु अब वह वात नहीं हैं। आयास ओर निर्वात 
दोनों ही प्रकार के व्यापार में भारतवासी उन्नति कर रहे हैं। 
परन्तु व्यापार का मुख्य आधार 'पड़तल” छगाने पर है। भिन्न- 
भिन्न देशों में मिन्न-भिन्न माप, तोल एवम्‌ मुद्रा तो है ही, परन्तु एक 
ही वस्तु का भाव भी सर्वत्र मिन्न-भिन्न तोल घ माप पर है। हमारे 
भारतवर्ष में रूई, वम्बई में खंडी से, जापान में निकलसे, अमरीका 
व इडूलेण्ड में पोंड से ओर मिश्र में (कन्तार ०७787 से विकती 
है। इसी प्रकार अन्य चस्तुयें हैं। अस्तु 'पड़तल' छगा सकने 
के लिये भिन्न-भिन्न देशों के माप, तोल, व मुद्रा आदि के ज्ञांनकी 
पूर्ण आवश्यकता है | पाश्चिमात्य देशों में तो 'कामर्शल मिट्रालॉ- 
जी, नामकी यह एक पृथक ही विद्या चन गई है | हमारे देशी 
भाईयों को इसका ज्ञान पाने के लिए, मेरे अनुमान से, अभी तक 
कोई भी साधन पधाप्त नहीं है। यह विपय बड़ा उपयोगी है ॥ ,इसी- 
लिये मेंने इस प्राथमिक पुस्तक में 'बही खाते? की बड़ी-बड़ी बातों . 
का समावेश न करते हुए इस विपय पर दो अध्याय बढ़ाना आव- 
इयक समभा है। व्यापारियों को इससे सहायता मिलेगी, यह 
में नहीं कहता | परन्तु इस विपय के ज्ञाता विद्यार्थी में जिस एक: 
गुण का होना अनिवार्य है, चह अवश्य प्रस्फुटित हो सकेगा । 


(५) 
“पड़तल” लगाने के लिये काग़ज़ पर काग़ज़ रंगने की उसे आवश्य- 
कता न- होगी |ओर न उसे अनेक समकालिक समीकरण 
प्रथक्‌-पृथक्‌ हल करने पड़ेंगे । आशा है जनता ज़रूर इसे अपना- 
- बैगी, ओर इसकी भूछों एवम्‌ आवश्यकताओं से सुझे सूचित करती 
रहेगी | 


अजमेर--मकर संक्रान्ति १६७८ - 





“ब्यापारे दसति लच्सीः !” 





292928/9 हू कहावत आज प्रत्येक मनुष्य के मुद्द पर चढ़ी हुईं 
2 यृ 4 है। नौकरी के प्रति हर जगह घृणा बताई जाती हैं । 
43490490% 0 स्वतस्त्रता का अपदरण करने वाली नोकरी को अपची 
इच्छा से अब कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। अपने परिश्रम 
के फलछ का विनिमय, चाहे वह परिश्रम नगण्य ही क्‍यों न हो, 
अकिश्वितकर -वैतन से करने की किसी की भी इच्छा नहीं होती। 
यदि अपनी थोड़ी बहुत पूँजी से कोई ऐसा व्यवसाय अथवा 
व्यापार खड़ा किया जा खकता है कि, जिससे अपना ओर अपमे 
परिवारके ख़र्चेका पूरा पड़ सके, तो कोई भी नोकरी की इच्छा 
नहीं करता | यह हमारे लिये बड़े सोभाग्य की वात है । हमारे 
नवयुवकों की ऐसी प्रवृति हमारे देश की भादी उन्नति की हमें 


ह (६ «८  ) । 
पूरी-पूरी आशा बंधा देती है। सच पूछिये तो, हमारा अधःपतन | 
.. डसी समय से होने लगा है, जब से कि हम व्यापार की अपेक्षा 

' दासता को भक्ती तथा खुखप्रद मानने लगे हैं। यद्यपि हमारा. . 
“निज का पूर्व इतिहास तथा संसार की समस्त बृहदु जातियों-का- 
' इतिहास हमें व्यापार की श्रेष्ठता तथा सर्वोश्चता चिरकाल से 
.. दर्शा रहा था, तथापि हमारी प्रबल भावी हंमें दासता की ओर ही. 
-खींच कर लछे आयी है। परिणाम में, हम अपने पूर्व-गोरव को 
खोते हुए आज अचनति के अन्ध से अन्ध कूप में जा गिरे हैं|. 
हमारा प्राचीन सा्वभोम . राज्य आज कहाँ ? ओर हमारी चहे- 
-सब्वोच्च सभ्यता भी आज कहाँ? क्या-क्या कहें, हमारे पूर | 
' बैभव का आज खब प्रकार से हास-हो चुका है | हमारे जीवन ... 
की अदनी से अदनी आवश्यकता के लिये भी दूसरों के सु ह की. | 
ओर छालूखा-भरी तथा दीन दृष्टि से ताकनेकी आज हमारे लिये. 
नौबत आन पहु ची है । ३. है 
परन्तु ह५े की बात है कि, समय ने अब पलूटा खाया है। व्या- 
' पार भोर व्येबसाय की छूहर प्रत्येक देश-सपूत के हृदय में आज ह 
' हिलोरें मार रही है | आवश्यकता केवछ इस ही बात की है कि, 
इंस वैज्ञानिक युगमें, जिसके वाष्प ओर विद्यु वछक्ति के अपूर्व 
'आविष्कारों ने संसार के सब राष्ट्रों को एक दूसरे के सन्निकट 
ओर प्रतियोगिता में छा दिया है, उसे. व्यापार करने की शक्ति : 
'संस्पादन करने के (अपटूडेट ) सम-सामयिक खाधनों से खुस: , 
ज्ञित किया जावे | प्रतियोगिता ओर प्रतिद्वन्द्रिता की आधुनिक -. 


| 3१) 

चेगवरती धाराओं के सामने घाचीन शैली से वाँधे हुए व्यापार-गढ़ 
का टिकाव होना अख्म्भव है। कहने का तात्पर्य्य यह है किं, 
हम अपनी व्यापार-पद्धति में ज़माने के आविष्कारों का पूर्ण छाम 
डठावें । समय-विभाग, परिश्रम-विभाग, औद्योगिक क्षमता आदि 
अर्थ-शाल्त्रीय सिद्धान्तों का उनमें लामदायी अचुकरणं एवं अनुशी- 
लन करें, तथा यह वात सदा स्मरण रकक्‍्खें कि, हमारे पाश्थात्य 
'माहयों ने इन्हीं आविप्कारों तथा सिद्धान्तों का समादर करते 
हुए, न कि हमारी तरह से अनादर करते हुए, समस्त संसार का 
व्यापार आज अपनी मुद्ठी में ले रढ्ला है । जिन देश-हितैषियों 
ने सम्पन्ति-शाख्र का कुछ भी अध्ययन किया है, वे इस बात को 
जानते हैं कि, आलपिन जैसी तुच्छ वस्तु बनाने के छिये इड्जूलैण्ड 
देश में सोलहवीं शताब्दी में ही परिश्रम को लगभग अठारह हिस्सों 
. में वाँटा करते थे। आधुनिक समय में इससे भी सूक्ष्मतर परि- 
श्रम एवं समय-विसाग उन देशों में भौद्योगिक सफलता प्राप्त करते 
' कै लिये किया जाता होगा, यह बात इससे सहज ही हमारी 

'. समर में आा सकती है। 
जिस प्रकार श्रम-विभाग से व्यवसायों में हमारे पाश्चात्य 
भाइयों ने छाम उठाया है, उस ही प्रकार व्यापार में भी वे छाम 
उठा चुके हैं, उठाते हैं ओर उठाते रहेंगे। क्‍योंकि थे इस बात 
को भलीमाँति समर चुके हैं कि, एक मनुप्य के ज़िस्मे एक काम 
कर देने से वह उसमें बड़ा (दक्ष हो जाता है। उसकी नख-तल 
से बाक़िफ हो जाने के कारण ऐसी कोई कठिनाई फिर शोष नहीं 


( १० ) 


रहती, कि जिसके लिये उसे दूसरों के स्ाहाय्य की अपेक्षा रखनी 
पड़े । वह स्वयं उसका शेग ढँढ़ निकाल लेता है ओर स्वयं ही 
अंच्छा भी कर छेता है इसके अछावा एक ही आदमी पर उस 
सारे व्यापार का उत्तरदायित्व नहीं रहता। एकही व्यक्ति समस्त 
व्यापार की देख-रेख अवश्य कर सकता है, परन्तु वही - उसके 
प्रत्येक अड को उचित रीति से सम्पादन नहीं कर सकता। 
संसार में ऐसे अनेक उदाहरण (मिलते हैं कि, एक आदमी में 
- निरीक्षक.एवं समश्चालक की अच्छी योग्यता होती है,:ओर दूसरे में. 
आदेशाइुसार कार्य्य करने की। प्रत्येक, मनुष्य में मोलिकता 
पाई जाय, यह प्रकृृति-नियम के विरुद्ध है । अतण्व -ऐसे व्यक्ति 
यदि पृथक्‌-प्रथक काय्य करें, तो उन्हें लाभ के बदले हानि उठानी 
पड़े, ऐसा भी भय रहता है । परन्तु इन दोनों की. शक्तियाँ किसी ' 
एक कायये के सम्पादन में यदि. मिला दी जाये, तो वह कार्य्य पूर्ण 
' छाभप्रद्‌ हो. सकता है। ; 
.. : जब हम समंय-विभ्राग के विषय में अपनी तुलना अपने “ 
' पाश्चात्य भाइयों से करते हैं, तो-हमें अपने: आप- पर ही घृणा 
होने रूगती है । हमारा जीवन भारकस पशुओं से मी 
कहीं-कहीं तो,वद्तर दीख पड़ता है ।.न खाने का पता, न सोने का ' 
' पता, न धम्मे का पता, ओर न कम का पता, नःसभा है| न सोसा- 
इटी, न पत्र बाँचना है-ओर न छेख लिखना, न नाच है नरखू, 
. न शोक है न हर्ष. केचछ: छाओ-छाओ.- कौ ही हाय-हाय चहुं 
- “ओर खुनाई पड़ती है.। -हमारे देशी . व्यापारी प्रातःकालू छः बजे 


( १ ) 
उठ, अपने व्यापार में छग जाते हैं ओर रात के बारह वल्चे तक 
अनवरत परिभ्रम से उसही की सेवा में लगे रहते हैं । पर शोक ! 
कि १२ से १८ घण्टे तक छगा कर काम करते रहने पर भी, समय 
पर उनका काम पूरा नहीं होने पाता | इस काव्ये-भार के कारण 
उन्हें न अपने स्वास्थ्य को बनाये रखने योग्य व्यायाम करने जितना 
समय ही अपने घर पर मिलता है और न॑ कसी वे अपने घर से 
बाहर खच्छ वायु में घण्दे-आध घण्टे टहलकरही मन वहला सकते 
हैं। जब तक लेखक को डनके सहयास में रहने का सोसाग्य प्राप्त 
न हुआ था, तव तक उसका विश्वास था कि, इस देहशोपी परि- 
श्रम के फल-रूप उन्हें व्यापार में भी असीम छाम्न होता होगा। 
परन्तु लेखक का यह विश्वास निया अविश्वास एवम्‌ श्रम ही नहीं 
रहा, वरन्‌ ठीक-ठीक स्थिति का परिचय पाकर निराशा में परि- 
णत हो गया है। चाहे बाहर से हम पूर्ण खुखी तथा घधनोपार्जन 
करते मालूम पड़े, परन्तु हमारा आन्तरिक जोबन बड़ा ही शोज, 
नीय हो रहा हैं। हमारा अधिकांश छाम सटे का लछाम हैं। हम 
नाम के व्यापारी कहलाते हैं, पर यथार्थ में दुलाल एवं तुच्छ मज़- 
दूर हैं। विदेशियों से सस्ता ख़रीद कर महँगा-वेचने-मात्र ही 
को हम व्यापार समझ बैठे हैं। दछालीं ओर मज़दूरी से करू- 
कत्ता, वम्बई आदि बड़े-बड़े नगरों के ख़र्चे को पूरा पटकने के लिये 
हमको न जाने कितने प्रपद्चों से अपने ही देश-साइयों की जेवें 
कतरनी पड़ती हैं ! दूध की मलाई न मिल सकने के कारण, ज्ञिस 
प्रकार दो विहियाँ जले हुए दूध की खुरचन्‌ ( कढ़ाई में छगा हुआ 


( र२ ) 


. शोर्षांश ) के लिये कगड़ती हैं, हमारे देशी व्यापांरियों की भी ठीक. 

_ बही दशा है। प्रबल प्रतियोगिता तथा प्रतिदन्द्रिता के कारण: ' 
._. एक व्यापारी दूसरे.. व्यापारी के आहकों को -तोड़, अपनी आय, 
बढ़ाने की निरन्तर चेष्ठा में गा रहता-है, परन्तु अन्य क्षेत्र में पा 
सच्चेष्ठट नहीं होता गबाहकों को अपनी -ओर आकर्षित करने के 
लिये आढ़त;- दुलाली आदि ख़्चे कमती रूग़ाने ओर वट्दा (0500- .' 

ह प्रा ) ज़ियादा देने का लोभ उनको दिलाया जाता है। वें भी . 
ह ॥ 'छोभी गुरु-लालची चेला, दोनों खेले दाँव--वाली उक्तिके अनसार. 

इस दिखाचटी छाभ से छल्याये जाकर एक व्यापारी को छोड़ .. 

' दूसरे के यहाँ सदा भागते फिरते हैं।. प्रतियोगिता के चुरे परि- 
.. णाम,को रोकने के लिये यद्यपि आजकल बड़े-बड़े शहरों में व्या- 
'. पारी-संस्थायें ; (87909075 06 0079७/०७ ) स्थापित हो , 
: चुकी हैं, परन्तु खुधार अभी बहुत -दूर है| है 
..... . हम छोग , हरेक बात की क़ीमत पेसे से आंँका करते हैं। 
. ख़रीदते समय हम कमती पैसा देना चाहते हैं, ओर बेचते समय. 
' अपनी वस्तुका ज़ियादा पैसा लेना चाहते हैं। हरेक वात चाहे - ह 
.. बह परिश्रम ( शिता।0त ० प्मगता।0व 809०प० ) हो अथवा: 
वस्तु (007770०0५69) हो, जिसके लिये हमें थोड़े दाम ख़्चेने पड़े 
हम वही ख़रीदना पसन्द करते हैं। चाहे उसकी उपयोगिता 
- (ए#ऋ॥5 ) हमारे ख़चे किए हुए पैसे से कई दर्ज कम हो, तो 

भी हम थोड़ी स्री ज़ियादा रक़म ख़र्चे कर अच्छी. चस्तु अथवा 

निषुण परिश्रम ( |शीछं७१+ ]80007 ): नहीं ख़रीदते ।. पैसे को 
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धाता-विधाता मानने की हमारी कुछ आदत सी होगई है'। इस 
ही प्रकार हम अपने व्यापार का नफा जहां तक बन पड़े, अपने ही 
लिये संरक्षित रखना चाहते है। हम यह नहीं चाहते कि, हमारे 
न्यापार में हमारा भाई योग देकर अपना और हमारा दोनों का 
भला करे । इससे हम दोनों ही अपनी आजीविका उपाजन कर लें 
इस स्वाथंपरता के कारण हमार देशी व्यापारी रात दिवस अकेले 
ही परिश्रम करते हैं। ज़ियादा हुआ तो एक वैतनिक मुनीम 
बड़े शहरों के लिये रख लेते है। बढ़ते हुए व्यापार के छिये ऐसा 
प्रवन्ध योग्य होगा अथवा नहीं, इस बात का त निक भी विचार 
नहीं करते | वे उसे अपने व्यापार का भागीदार बना नफा-लक्क- 
सान का उत्तरदायित्व उसके साथ वँटाने की अपेक्षा उसे नोकर 
रखना ठीक समभते हैं। वित्य प्रति १२ से १८ घण्टे तक इस 
तच्छ वेतन के लिये तनतोड़ परिश्रम वह मुनीम करेगा अथवा नहीं 
इस बात का भी हमारे देश के व्यापारी कभी विच्यार नहीं करते | 
इस समय ये छोग ठीक अम्रेरिकादि देशों के उब सरदारों खरीखे 
हो जाते हैं कि, जो ग़ुल्ामों को पशुओं से भी बदतर काम में लाते 
थे। इन मुनीमों ओर गुल्लामों में अन्तर केचछ इतना ही दीख 
पड़ता हैं कि, उनकी सेवा प्रतिबन्धित नहीं होती, तथा सेठ छोग 
इन्हें अपनों सारा व्यापार-सार सॉप देते है | थे मुनीम लोग सेठों 
को भाँति अपनी न्यायतत्पर वुद्धि तथा खत्यनिष्ठा अपने घरों के 
तर्घरों में चन्द्‌ कर मुनीमात करने आते हैं। क्योंकि हमारे 
भारतीय व्यापारियों का ऐसा विश्वास है कि, व्यापार भूउ-अन्याय 


जे 


&0 "८ 
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- “आदि -वातों के बिना सफल नहीं होता-। ये सुनीम छोग काम पर ह 
. आते ही इस बात की चेष्ठा में लग जाते हैं कि, थोड़े अर्से के लिये 
' * मिलते हुए इस खगे-राज्य में थे अपने दरिद्वी.घर को- किस प्रकार 
: मालामाल कर सकते हैं। अपने नियमित वेतन में ही. सन्‍्तोष 
- करनेवाला कभी मालामाल. हो गया हो, ऐसा उन्हें कोई सी द्ृष्टान्त 
“नहीं सुन पड़ता । अतः कुछ दूलालों की दुलाली में से भाग -बैंटा 
, कर, कुछ आढ़तियों.के काम-काज़में गचन कर, .ओर कुछ घरू 
. खट्टा लड़ाकर, चे. प्रतिवर्ष अपने वेतन-से कई गुना . अधिक धन 
अपने धरोंमें छा पटकने. का प्रयत्न करते हैं।. उनके . मालिक सेट 
भी जान .वूफ कर इन करतूतों. से .आँख-मिचोनी. खेल जाते हैं । 
. उनका घर मालामाल होते हुए यदि मुनीम का घर भी माछामारू 
.. हो तो वे उसकी कुछ चिन्ता नहीं करते-। मुनीम के इस अन्याय- _- 
पूर्ण. व्यवहार से चाहे उनकी -सत्कीति में वट्दा छग जाबे,:परन्तु 
. इन्हें आधिक छास होना चाहिये। धन्य है उनकी- बुद्धि |! और . 
धन्य है उनका धन-प्रेंम !! 
> आजकल व्यापार करने में पूँजी का बड़ा भारी ,्रश्न है। 
नवीन शैली पर थोड़ों पू जी से व्यापार नहीं चलाया जा सकता 
उन्नति-शील संसार से नतन शेली पर व्यापार करने के लिये लाखों . . 
ही नहीं, वरन करोड़ों ओर अरबों रुपयों की. एकत्रित पूँजी की. 
आवश्यकता है | पौराणिक भारतवर्ष की एक-एक नगरी. में चाहे 
अखंख्य कोख्याधीशों का निवास रहा हो, परन्तु आज के आद्यर्या- 
चत्ते में, जिसमें हम निव्रास करते हैं, करोड़पतियों की अंगुली पर 


( २५ ) 


मित्रो जानेवाली. संख्या ही शेष है। इस हारूत में नवीन शैली 
पर व्यापार करने योग्य पू जी जुटाने का केवछ एकही मार्ग दीख 
पड़ता -है; ओर चह यह है कि, हम सब अपनी-अपनी शक्ति के 
अनुसार धन देकर इच्छित व्यापार करने योग्य पूँजी का संग्रह 
करे | भारतवर्ष एक ग़रीब देश है, इस बात को कोई सी अस्ची- 
कार नहीं करता । इसके दढुःखी वारूकों को दोनों समय भर पेट 
भोजन भी नहों मिलता । खरकारी रिपोर्थों में लाडे क्रोमर, छाडे 
कर्जन प्रभ्भुति सज्नों ने भारत-जनता की ओखत वार्षिक आय 
यद्यपि रुपया ३०) के रूगसम क्ूती है, परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं 
होता कि, कोई भी भारतीय इस से कम आय चारा अथवा आय- 
शून्य नहीं है। भिखारियों की, चोरों की, शुएडों की, तथा अन्य 
प्रकार से दूसरों की आय पर छापा मार अपनी जीवन-छीला 
समाप्त करने वाले दुःखी जीवों की संख्या भी इस देश में कम 
नहीं है; तथापि ओसत घार्षिक आय रु० ३०) मान कर सरकारी 
ज्ञेों में वनन्‍्द्‌ वन्दियों के वार्षिक ख़चे से यदि इसकी तुलना करे, 
तो हम अपने भाइयों की दीन-हीन दशा का परिवय ठीक-ठीक 
या सकते हैं।. 
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डपयु क्त कोष्क से हमें ज्ञात होगा कि, हमारे देश में: ऐला 
कोई भी प्रान्त नहीं है कि, जहाँ दुःखी से ढुःखी जीवन निर्वाह 
करने का ख़््े भी रू० ३०) वार्षिक से कम पढ़ता हो | मध्यप्रदेश 
ओर वरार में २५.२ संयुक्त परान्त में ६१-२५, विहार और उड़ीसा 
में 2४०७, ओर वड़ुगल प्रात्तमें १०७४-१६ फी सदी आयसे ज़ियादा 
जीवन निर्वाह का ख़्चे है, ओर सो भी ठुःखीसे ढुःखी जीवन का | 
यह बात वो साधारण खमयों की है। आजकल जैसे असाधा- 
रण समयोंमें, जब कि मोदे से मोटे कपड़ेका भाव रु० २) फी रतलू 
(३६ तोछे) अथवा ॥) फी गज का है, तथा गेहूँ फी रुपया ५ सेर 
है, जीवन-निर्वाह का ख़र्चे आय से किस क़द॒र वढ़ा-चढ़ा होगा, 
यह पाठक स्वयं ही अनुमान कर सकते हैं | सब चीज़ों की कीमत 
दुगनी, चोगुनी, ओर किखीं-किली की तो सो ग़ुनी तक बढ़ गई 
है| परन्तु आय (8०७! 7७265) बढ़नेके बदले घट गई है, ओर 


- बटती ही जा रही है | मोद्रिक आय चाहे हमें बढ़ती मालूम पड़े, 


परन्तु पैसे की क्रियात्मक शक्ति घट जाने से हमारी सच्ची आय 
(8०७! एहटु०७) बहुत कुछ घट गई है। अस्तु; हमारे ही देश- 
वासियों की बचत की सहायता से नूतन शैली पर व्यापार चलाने 


योग्य पूँ जी इकट्टी कर सकने की इस दशा में आशा ही नहीं की 


5 ८5 निकों ८5 ५ शक 
जा सकती | अब रही उन घनिकों की वात, जिनकी आय आखत 


- से कई सो गुनी चढ़ी-चढ़ी है। इनकी संख्या भी इस ग़रीब देश 
' में कुछ कम नहीं है। प्रत्येक समाज के इन धर्िकों का संम्मि- 


लित श्रन इतना तो अवश्य है कि, उसके एकत्रित'डपयोग से डस 
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समाज के बालकों का पेट. अच्छी तरह भरा जा सकता है। 


- परन्तु शोक यह है, कि, हमारे धनिकों में बन्धु-प्रेम, : श्रात्‌ू-सेवा, - . 
४ ओर देश की दाक का अभी तक तनिक भी स्पर्श नहीं हो पाया . 
'. है। वे देश के हित के लिये अपने-अपने नाम की पीढ़ियाँ चलाना - 


. छोड़, सबके सम्मिलित द्वव्य से कोई चुहत्‌ व्यापारालय, उद्योग 


शाला प्रभ्गति स्व-परोपकारी संस्थाएं खोलना नहीं चाहते | शिक्षा . 
से अनभिज्ञ होने के कारण शिक्षित जनों की सलाह से वे नतो 


स्वयं छाम उठाते हैं ओर न अपने द्वव्य से दूसरों ही का भला करते , ' 
' हैं। देशमें घ॒नोत्पाइन के तीन मुख्य साधन,- भूमि, परिश्रम ओर 


. पूँजी की बड़ी ही शोचनीय दशा है। इस विषय में हमारे धर्म 


'शुरुओं का भी कुछ दोष है। उनका उपदेश सदा मुक्ति अथवा 


'मोक्ष के प्राप्त करने का ही हुआ करता है। वे उपदेश करते हैं... 


कि, इस सुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्त कंस्नेका सहज-सिद्ध साधन केवल 


त्याग अथवा निवृत्ति मार्ग ही है। व्यापार से लक्ष्मी बढ़ती है। : 


बढ़ी हुई लक्ष्मी तृष्णा को बढ़ाती है, ओर तष्णा-निन्त्ति मार्ग एवं | 


मोक्ष के लिये अजेय बाधा है। मनुष्य जीवन के अतिरिक्त ओर 


किसी योनिमें मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता | अन्याबाध खुख के 


धाम मोक्ष को प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का आदि कत्तेव्य होना 


. चाहिये | जो इसके लिये प्रयत्नशील नहीं होता, उसका मनष्य 


जन्म ही वृथा है । दान इत्यादि पुण्य के हेतु हैं। मोक्ष पुण्य- 


पाप दोनों ही की निजेरा से मिलता है इत्यादि--ग्रहस्थ-स्थिति 
का विचार किये विना, दिये हुए इस उपदेश का फंल यह होता है 


| 
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कि, भव-भव भटकते हुए सुमुक्ष जीव जहाँ तक हो अपना काय 
संसार में संक्रधित रखते हैं, ओर अपने सहृदय मित्रों को भी 
ऐसा ही करने का सदा उपदेश देते रहते हैं। इसके अतिरिक्त 
वे अध्यात्म झाग भी अहण नहीं कर पाते | परिणाम में थे गृहस्थ- 
यद से भ्रष्ट होकर अपने जीवन को नीरस वना डालते हैं. ओर देश 
की आधिक्त स्थिति को भी भारी धक्का पहुँचाते हैं । 
प्यारे देश-वान्धवों | हमारे देश की तथा उसके व्यापार एव 
व्यापारियों की संक्षिप्त में उपयु क शोचनीय तथा गहँणीय दशा 
हो रही- है । उसको खुधारने का प्रवन्ध यदि न होगा, तो हमारा 
उत्थान होना असम्भव है। कहावत है कि “सर्वेभुणा: काझ्न 
माश्रयन्ति” ; ओर कश्चन का लाभ व्यापार से होता है। अस्तु, 
_ इसके खुधारतने के लिये शिक्षा-प्रचार ओर विशेषतः व्यापारी-शिक्षा 
प्रचार की आवश्यकता है। व्यापारी शिक्षा अत्यान्य शिक्षाओंकी 
तरह नहीं दी जा सकती, यह विश्वास एक अन्श् विश्वास एवं गह्ा 
है| सब शिक्षाओं की भाँदि इसके भी 0076४०७) छाते ?7७- 
०४०७] यानी सैद्धान्तिक ओर व्यावहारिक दो भेद हैं | व्यावहारिक 
शिक्षा का पूर्ण ज्ञान विद्यालय में नहीं कराया जा सकता, बह 
बात सत्य है। परन्तु वहाँ सेद्धान्तिक ज्ञान वड़ी अच्छी तरह से 
प्राप्त हो सकता है । ओर सिद्धान्त-ज्ञाता व्यवहारकों असेद्धान्तिक 
“की अपेक्षा चहुत शीघ्र ही लील ओर समभ लेता है, इल चातको 
ह कोई अस्वीकार वहीं कर सकता। इड्ुलणड, जमनी अमेरिका 
और जापान आदि देशों में एल शिक्षा का आजकल किख प्रकार 


० 2६, $ हक 6 8 5 जा 
ु उत्तणोत्तर चृद्धिड्यत प्रचार .हो रहा है, यही हमारे भाइयों की उप- हे 
. युक्त दोछ को काटने के लिये काफ़ी है। रष्द्र-निर्माताओं का. 
. उपर्युक्त दूकीछू से अब विश्वास उंठ चुका है, यह हर्ष की बात है। 
उनकी प्रेश्णाओं से हमारे विश्वविद्यालयों में इस प्रकारकी शिक्षा... 
दिये जाने का प्रवन्ध सर्वत्र किया जा रहा है ।:[मुख्य-मुख्य शहरों 
-- मैं व्यापारी कौलेज सी स्थापित हो चुके हैं। परन्तु इन सबका - 
, छाम्र हम सबको तब तक प्राप्त नहीं हो सकता, जबतक कि उक्त. 
-विद्याल्योंमें शिक्षा पाये हुए शिक्षित जन अपने ज्ञानको-देश-साइयों 
के हितार्थ भावी राष्ट्र-भाषा हिन्दी में लिपिबद्ध न करें, ओर इस . - 
. शिक्षा के अ्रचार के लिये जबता की ओर से कुछ खतन्‍्त्र प्रयास न... 
हो. हिन्दी-भाषां की पिछले बीख वर्षो' में अतुरुंनीय उन्नति : - 
हुई है। इसके प्रत्येक अड्भको सम्पूर्ण बनाने की चेष्ठा कौ जा. 
रही है; परन्तु ढुःख है कि काव्य, स्राहित्य, अछड्भार आदि जिन. 
विषयों का पहले ही से इसमें ठाठ था, फिर भी वे ही. विषय वृद्धि . 
., पा रहे हैं। वैज्ञानिक तथा व्यापारिक अड् को पूरा करने की न 
. ओर असी तक हम लोगों की जैसी चाहिये, चैसी द्वष्टि नहीं गई 
। हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलन आज ग्यारह वर्ष से हिन्दी-लाहित्य, . 
का प्रचार कर रहा है [ वाषिक अधिवेशनों पर पढे जाने के लिये 
_ खाहित्य-विषयक अच्छे गवेषणा-पूर्ण छेख लिखाकर मेगाये जाते... 
हैं, ओर पढ़कर खुनाये भी जाते हैं। सम्मेलन की ओर से कुछ 
परीक्षाएं भी ली जाती हैं, जिनमें अब हमारे नवयुवक .अधिकांधिक _ 
बैठ रहे हैं | परन्तु व्यापार जैसे साहित्याड़ को पूर्ण करने के लिये : . 


( २१ ) 


हमारा लक्ष्य असी तक नहीं खींचा गया है | कया यह हमारे ल्ये 
एक छज्जास्पद वात नहीं है ? जो व्यापार हमारी उन्नतिके प्रत्येक 
कार्य में तथा हमें संखार के समस्त राष्ट्रों में समान पद दिलाने मैं 
शक्तिशाली है, उस ही के प्रति यदि हमारी ऐेसी उपेक्षा रहे, तो 
- फिर हम केसे उन्नत हो सकते हैं ? छार्ड वेकन जैसे महामति में 
सोलहवीं शताब्दी में इड्ूढैएड कली व्यापासोन्नति के विपय में 
जी अपनी पुस्तक (706 23 0ए७70077७7६ ० ]8७77४78)में अपने 
हृदयोदुगार लिखे हैं, वे ही उद्गार आज हमारे देश के प्रत्येक हृदयमें 
से निकले, तो इसकी उन्नति कुछ दूर नहीं है | उसने छिखा है;-- 
“शिक्षित छोगों ने व्यचलाय ओर व्यापार-नीति के विषय पर 
अपने विचारों को आज तक एस्तक-रूप में एकज्रित नहीं किया 
है। इस अवहैलना के कारण सिर्फ पण्डितों की ओर ही नहीं, 
परन्तु शिक्षा के प्रति भी छोगों की श्रद्धा दिनों-दिन घट रही है | 
: विद्वानों को व्यवलाय-क्षान-शूत्य देख कर छोग वहुधा कहा करते 
हैं कि, पुस्तक-ज्ञान-प्यवहार:चाहुय्य ये दोनों सहकारी नहीं हैं 
गृहस्थाश्रम में मनुष्य को व्यवहार-तीति, राजनीति, ओर व्यव- 
साय-मीति,--इन तीलों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है| इनमें 
से पहली अर्थात्‌ व्यवहार-नीति को तो परिडित छोग अवनाद्र की 
हण्सि देखते हैं। दे कहते हैं. कि, एक तो वह धर्मं-त्ीति की 
अपेक्षा नीचे द्रज़ की है, दूसरे चह चित्त स्थिरता के लिये शत्रु 
' के समान है । राजनीति के विषय में यह बात॑ है. कि, जब शिक्षित 
लोगों को प्रज्ञा-शासन का अवसर मिछ जाता है, तो वे इस कार्य 


( २२ ) 


. को योग्यता पूर्वक चला खकते हैं। परन्तु ऐसा अवसर बहुत , 
: कम छोगों को ओर कचित्‌ ही मिलता है। अब रहा व्यव-. 
. साथ, सो इस विषय का ज्ञान प्राप्त .करने के छिये कोई विशेष , 
साधन नहीं है। ऐसे श्रन्थ, जिनमें इस विषय का - विस्तार-पूर्वक 
'वणन किया गया हो, आज. तक लिखे ही नहीं गये हैं। केवल .. 
छोटे-मोदे छेखों के अतिरिक्त ओर कोई पुस्तक नहीं है। ऐसे 
. महत्व. के विषय में, जिसका मनुष्य को अपने जीवन में पग-पगपर : 
काम पड़ता है, छोटे-मोटे छेखों से काम नहीं चल सकतो । फंछतः * 
' बेचारे शिक्षित छोग इसे विषय से प्रायः अनसिज्ञ रह कर. 
 जंन-साधारण में हंसी के पात्र बनते हैं। यदि इस विषय पर 


अत्यान्य विषयों की नाई' ग्रन्थ ' निर्माण किये जांय, तो मुझे' . ' 


विश्वास है-कि, पढ़े-लिखे छोग उन्हें पढ़ कर थोड़ा अनुभव प्राप्त .- 
कर लेने पर, ऐसे लोगों से जो केवछ अनुभव के सहारे ही काम _ 
चलाते हैं, अधिक योग्यता प्राप्त कर सकेगे। जन साधारण के - 
- क्षेत्र में हो यदि शिक्षित छोग उन पर विजय प्राप्त कर सके, तो . 
कितना अच्छा हो |! लेकिन इतना ही नहीं, व्यापारी-शिक्षा की ु 


हम बुरी तरह उपेक्षा करते रहे हैं, इससे हमारे देशको बहुत हानि. - 


'डठानी पड़ती है, इस बात को अब कोई अस्घथीकार नहीं कर . 
सकता | इंस शिक्षा की ओर हमारा. रुख पलटना चाहिये ओर . 
- चह भी केवल इसोलिए नहीं, कि यह उपयोगी है ; चरन्‌ इसलिए ' - 
कि आगे आनेवालछा ज़माना पहले के गये-गुज़रे ज़माने से विद्कुल . 
भिन्न है। गत विश्वव्यापी महायुद्ध ने संसार की खब ही बातों | गा 
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में परिवत्तेंद कर दिया है। खमस्त संखार भय एक सये बिए्य- 
व्यादी महायुद्धकी आशडुग कर रहा है, जो इससे कई शुणा 
भीषण होने धारा है। बड़े-वड़े अथेशाहियों ने इस समर को 
अनिवाये बतलछाया है | यह युद्ध बारूद गोऊों का, हाविड- 
जरसे ओर सबगेरिनों का न होकर व्यापारी महासमर होनेबाछा 
है| इस युद्ध में भाग लेने से एक सो राष्ट्र नहीं बच सकता। 
चाहे वह समान हो अथवा अखमाव-डसे इस शुद्ध में ज़वरत 
भाग लेना होगा, ओर अपने अस्तित्व के प्रश्न को सब राष्ट्रों के 
सामने ही हल करना होगा | 

इस महायुद्ध की तैयारियाँ कोन राष्ट्र किस प्रकार कर रहा 
है, यह बताने का अब अवरूर नहीं है । प्रत्येक राष्ट्र, चाहे बह 
पहले से कितना द्वी तैयार हो, इस युद्ध की तैयारी के लिये व्यत्र 
है | क्या हमारा भारतवर्ष अब भी खुषुप्त अवस्था में ही गढ़ 
रहेगा ? ओर भावी युद्ध की कुछ भी देयारी न करेगा ? | 

इडलैएड देश का व्यापार अब ही नहीं, वस्च्‌ वहुत वर्षों से 
खब युरोपीय राष्ट्रों की अपेक्षा चढ़ा-बढ़ा है | वहाँ व्यापारी-शिक्षा 
के प्रचार के लिये जबता ओर सरकार दोनों ही के खतत प्रयाल 
जारी हैं ; तथापि वहाँ के विद्यात छोग समय-समय पर व्यापारी 
शिक्षा-प्रचार के लिये अपने देंशव्रालियों के मीठी चुटकियाँ सरा 
करते हैं। कुछ ही वर्षों पहछे मनचेषर नगर के एक प्रसिद्ध 
: नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि, “हमें विदेशी बाजारों में 
ऐसे व्यापारियों के सामने प्रतिस्पर्धामें खड़ा होना पड़ता है कि, 


ह ह ( २७ ) 

--.. जो हमसे विशेष उत्कृष्ट व्यापारी शिक्षा एवम्‌ आयुधों से सुसज्ित 
.: हैं । इसका परिणाम भी वही होता. है कि जो होना. चाहिए, 
' अर्थात्‌ पारितोषिक भी उन्हीं को मिलता है, जो खुतीक्ष्ण बुद्धिवाले 


..- ओर खुशिक्षित हैं | हम यह भूल गये हैं कि, व्यापार: अब दिन 
... प्रतिदिन अन्तर्सष्टीय एवम्‌ विध्वव्यापी होता जा रहा है। स्पर्श . 
' - बिन्दु बढ़ रहे हैं. | इड्ुलेण्ड. का .चारों ओर समुद्र से घिरा होना 
: : भी हमारे लिये एक प्रकार की आत्म-हत्या के समान है। ओर 
_.. हमारा विदेशी भाषा से, रोति-रिवाज़ से, . मुद्दा-ब्यवस्था से, तोल 


'. “रहा है । 


. माप से, आईन आदिसि अभिज्ञ होना. इस हपिक विच्छेद के 
( धाधयीक' 480]98007 )- दुष्परिणाम की ओर सी बढ़ 


डपयु क्त कथन हमारे देश के लिए तो विल॒कुछ ही खत्य है। ह 
भारतव्े सो तीन ओर से खमुद॒से ओर एक ओर ऊँचे से ऊँचे 
* पर्वतों से घिरा होने के कारण, इडुलैएड की भाँति एसिया महा-. 
द्वीप से एक प्रकार से विच्छिन्न है! यहाँ के व्यापारीगण खट्टे ही - 
समस्त देश का व्यापार मान बैठे:हैं । परन्तु खट्ठा ओर व्यापार 
- बिलकुल भिन्न है । हम यह भूल से गये हैं कि, आजकल व्यापार : 
अन्तर्राष्ट्रीय एवम्‌ विश्व॒व्यापी है | विदेशी भाषा से, रीति-रिवाज़ . 
से, तोल-माप से एवम्‌ आइन, सुद्रा-व्यवस्था आदि से तो हम लोग. 
निरे कोरे हैं ही, परन्तु साथ में हम अपने ही देश की उपयुक्त 
: बातों के ज्ञान से भी अधिकांश में शून्य हैं | अतणव जो सूचना: 
इडुलेण्ड जैसे ख़ुपठित एवम्‌ धनी देश के लिए दीगई थी, यदि. 


( २५ 


. हम अपने हीउलिए:दी गई'समझेईतो कुछ?.हानि नहीं'है | हमारा. 


देश तो इड्डछैण्डरकी अपेक्षाघत व ज्ञान:से शून्यव॒त्‌ है। 

अस्तु, इस स्थिति को 'सुधारनेके लिए एक ऐसे परिपदु की 
शीघ्र ही स्थापना की जानो चाहिए छि, जो हमारे देश के भावों 
स्तम्भ नवयुवकों को समय खंखार के खाथ व्यापार करने योग्य, 
ओर सम्य समाज के वरावर स्थान दिलाने योग्य वना दे । इससे 
दाल-रोटी की अतिशय मरहगाई के इस ज्ञमाने में हमारे वबयुवकों 
की अपने कुटुम्ब के भरण-पोषण की कठिनाइयाँ स्वत: ही दूर हो... 
जाये गी। अन्य जागम्रत रब्ट्रों की भाँति ऐसे परिषदों की स्थापना 
हमारे इस अभागे देश में थी कभी की होजानी चाहिए थी, परन्तु 
यह हमारा ही दुर्भाग्य है कि, साधारण शिक्षा की भी यहाँ पर 
अभी तक शोचनीय दशा है। शिक्षा महगी होने के साथ-लाथ 
दिनों-दिन कठिन एवम्‌ जीवनशोधी होती जा रही है। जब हम 
भारतवर्षीय विश्वविद्यालयों के परीक्षा-परिणामों की ओर दृष्ठि- 
पात करते हैं, तो हृदय दृहरू उठता है। लगभग ६० से ६५ प्रति 


' सैकड़ा नवयुवकों की अभी प्रस्फुटित जीवनकली नादिर्शाही 


तलवार से नए कर दी जाती है। परन्तु लंसारी जीवन्छुक्ति का 
एकमात्र फाटक ये ही विश्वविद्यालय होने से, इन्हीं के प्रति खिर 
की व्यर्थ टक्कर मारना ओर अच्ठ में जीवन्युत होकर अन्त तक 


* दुःखी जीवन विवाना ही हमारे नचयुवकों के दुर्भाग्य में बदा रहता 


है । अर्न्ताप्टीय व्यापार में भाग लेना तो दर किचार रहा, 
परन्तु ऐसी शिक्षा से- वे अपने देश का वेदेशिक व्यापार भी अपने 


। ( २६ ) ह 
ही हांथों में नहीं रख सकते | यही. कारण है. कि. भांरतवर्ष का 
. खारा व्यापार विदेशियों के हाथ में है। ली 
इडलेण्ड आदि देशों में शिक्षा पाने के बड़े. खुंभीते हैं। चहाँ: ' 
_. एक नहीं ; दो नहीं, चरन्‌ बीसों विश्वविद्यालय हैं। मारतवष में. . 
. जिसका क्षेत्र-विस्तारं इड्लेण्ड तो कहाँ, परन्तु रूसको- छोड़ 
'खमस्त यूरोप के वरावर है । अभी तक केवल पाच ही विश्ववि- :- 
' द्यालय थे ओर जो अब ८ होगये हैं । इड्डूेण्ड में विश्वविद्यालयों! 
. के अतिरिक्त ओर दूसरी सी कई संस्थाये' हैं कि, जो शिक्षां-प्रचार .... 
. में बहुत सहायता करती हैं। व्यापारी. शिक्षा का - प्रबन्ध यों तो 
. इडलेण्डके गभंग सब विश्वविद्यालयों में है। परन्तु उनमें से । 
. बंसम्रिंधम, लण्डन, .छीड्स आदि विश्वविद्यालय इंस विषय में _ ये 


: विशेष तौर से उल्लेखनीय हैं। इन -विद्यालयों में उच्च से उच्च . - 


कोटिकी व्यापारी शिक्षा दी जाती है। पंरन्‍्तु विश्वविद्यालयों 
' की शिक्षामें जो एक भारी अखुविधां है, वह वहाँ की पद्धति. की 
(8०४४7०) की है। व्यापारी विषयों के साथ-साथ प्रत्येक विद्यार्थी .. 
को वहाँ कुछ ऐसे विषय भी पढ़ने पड़ते हैं कि, जिनका उसे व्या- .: । 
पार में हर घड़ी प्रयोजन नहीं रहता । इससे समय के साथ-साथ: ' 
- भावी व्यापारियों की उन्नति-वद्धक शक्तियों का भी भारी हास 
: होता है । अतः पाश्चिमात्य देशों के व्यापारियों ने अपनी व्यापा-.. 
. रिक संस्थाओं के अन्तर्गत एक शिक्षा-विभाग प्रचलित कर रक्‍्खा 
है, जिस में व्यापारी के हरं॑ घड़ी काम में : आने वाले विषयों ही . - 
की एक मात्र शिक्षा दी. जाती हे। इसके अलावा, ये संस्थाये 


( २७ ) 

फुरसत के समयमें ही पढ़ाती हैं, फीख भी बहुत कम छेती हैं ओर 
' सेद्धान्तिक विदेचना को छोड़ ववयुवकों को विशेषकर व्यवहार 
कुशल, बनाने की चेष्टा करती है। इच संस्थाओं की परीक्षा 
में उत्तोण विद्यार्थों को विश्वविद्यालय के उत्तीर्ण त्वातकों (झे ज्यू- 
एटों ) की अपेक्षा व्यापारी छोंग सेदा के लिये वहुतं पसन्द कण्ते 
हैं । सरकार भी इन विद्यार्थियों का एचम संस्थाओं का समादूर 
करती है | इडुलेण्ड में आज ऐसी अन्रेक खंस्थाये' हैं, जिनमें स्ते 
कितनी ही के नाम इस प्रकार हैं:--खोलाइटी आब इनकार्पोस्ट 
अकाउल्टेन्टरस्‌ इन्स्टीव्यू ८ आद्‌ चार्टडअकास्टेन्टसू, छण्डन चेस्वर 
आफ कामसे, रायल सोखाइटी आफ जादू स, बेड राइडिड्ः काउन्टी 
काउन्सिल, मिडलेण्ड काउन्टीज यूनियन, इन्स्टीव्यू 5 आफ बेडुसे 
चारटड, इन्स्टीट्य ८ आव सेक्र वेशीज़ भादि | इन संस्थाओं में से 
कई पब्लिक ओर कई प्राइवेट हैं | 

केवल इडुलैण्ड ही में व्यापारी शिक्षा का इस प्रकार प्रवच्धच 
हो, सो बात नहीं हैं। जर्मनी आदि देशों में, अमेरिका में, ओर 
यहाँ तक कि, जापान में भी इल प्रकार की संस्थाये स्थापित हैं। 
हमारा ही यह डुर्भाग्य है कि, हम सरकार से ऐसे प्रयत्नों के लिये 
भी वार-बार प्रार्थना करते रहते हैं कि, जिनमें हम पूर्णतया स्थ- 
तन्‍्त्र हैं ओर अपने आप कुछ नहीं करते। विदेशी व्यापारी 
परीक्षाओं के पास करने कराने की ओर तो हमारा लक्ष्य छगा है, 
परन्तु यहाँ पर कोई भी न्यापारी परीक्षा चलाने की हम से चेष्टा 
नहीं की जाती। भारतवर्षे क्वा व्यापार चाहे नष्ठप्राय हा, परन्ठु 


( २८ ) 


> विल्कुल नष्ट नहीं हुआ है। उसके पुनर्जीवन के छिये हमें ऐसे... 
._ आवर्मियों की. आवश्यकता है कि, जो देशी व्यापारी-पद्धति से . 
 अभिज्ञ होने के साथ-साथ आधुनिक खंखार की व्यापार-पेद्धतियों 
, खेभी अभिज् हों। यह वात वैदेशिक पद्धतियों में प्रमाणिक . 
: होने से ही नहीं आ सकती। अतएवं जीवन-सड्डूष के महायुद्ध- 
: में यदि हमें अपना अस्तित्व कायम रखना असमीष्ट है, तो अब शीघ्र - 
5 ही ऐसी एक खंस्था स्थापित करनो चाहिये कि, जिसके उद्देश - 
«निम्नलिखित होंः-- 2 ह 
ह (१) राष्ट्र भाषा हिन्दी” में ओर अन्य देशी भाषाओं द्वारा 
व्यापारी एवम्‌ औद्योगिक शिक्षा का प्रचार करना, इस के लिये .. 
. व्याख्यानशांछा.खोलना, ओर उसमें प्रसिद्ध-प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों .. 
. एबम्‌ व्यापारियों के हिन्दी आदि भाषाओं में व्यापार ( सिद्धान्त 
.. च व्यवहार ) ओर समसामयिक व्यापारी प्रश्नों पर ज़ाहिर व्या- 
: - ख्यान द्लाना | ह 
(२ ) हिन्दी में ओर अन्य देशी भाषाओं में व्यापारी, . 
: ' साहित्य लिखना, लिखाना, अनुवाद करना ओर ' अन॒वादं 
कराना। । | 
,_ (३) उपयु कत अन्थों को स्वयं प्रकाशित करना ओर अन्य 
. प्रकाशकों को ऐसे त्न्‍्थ प्रकाशित करने के लिये आर्थिक, एवं 
. नैतिक सहायता देना। 
( ४.) पहले एक व्यापारी मासिक, प्रयागस्थ विज्ञान परिषद्‌ 
के मासिक विज्ञान! की श्रेणीका अथवा 'इन्स्टीव्यूड आफ बेडुसे 


ह ( २६ ) 
मेगज़ीन! (इज्लेएड) की श्रेणी का निकालना अथवा ओर किसी 
से निकलवाना । ह 
(५ ) व्यापारी विद्यापीठ लोलना, खुलवाना, तथा खुले हुये 
'पीछों को उत्साहित करना एवं सहायता देना। 

(६) ध्यापारी शिक्षाय निम्मित करवा, ओर इन परीक्षाओं के 
उत्तीर्ण विद्यार्धियों को छण्डन चेम्बर आफ कामसे आदि संस्थाओं 
की सांति प्रमाण-पत्र देना । 

(७ ) ऐसी परीक्षाओं को व्यापात्थिों एवम्‌ देशी स्यासतों 
से मान्य करवाना ओर इनके उत्तीर्ण छात्रों के काथ्ये का यथा 
शक्ति प्रवच्ध करना तथा करवाना | 

(८) व्यापारी पुस्तकालय, वाचनारूब एवम्‌ प्रदर्शी खोलना 
तथा खुलबाना । ह 

( ६ ) कमशेल इण्टेलीजेन्स चूरे ( 0077७ गरशे- 
4907008 37680 ) स्थापित करना | 

( १० ) लेवर एक्सचेंज जैसी एक खंस्था स्थापित करना, 
ओर हर एक शहर में करवाना, जहाँ कि घनो-मानी छोग अपनी 
भृत्य-खम्बन्धी आवेश्यकताओं की नोंध करादे ओर भ्ृत्यकोग 
अपनी सेवा की शर्ते नोंब्र करावें इत्यादि । 

इन उद्देशों पर स्थापित संस्था हमारे देश की [दशा खुधारने 
तें अतिशय सहायी हो सकती है। इसका सदस्य भी हर एक 
प्रादमी बन सकता है | इन सदस्यों की ऐसे चड़े काम के लिए 
एर श्रेणियाँ की जा सकती हैं। पहली श्रेणी के सदस्य वही 


तर 


जज (६ है० ) आस 
हो सकते हैं, जो ५००) एक मुश्त खभाको भेंट दें ओर इस परि- 
* चद के संरंक्षक रहें। जो १००) दें, वे इस के लाइफ मेम्बर रहें 
और जो १२) रुपये वार्षिक देवें, वे परिसम्य ओर जो ३) वाषिक 
देवे वे सभ्य कहलावें | परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित मासिक इन . सब 
को मुफ्त में मिलना करे ओर अन्य प्रकाश्य पुस्तकें सभ्योंको छोड़ 
 खब को मिला करें। _ 
अन्त में इस पुस्तक के प्रतिपाद्य विषयके प्रति दो शब्द कह 
कर, इस लम्बे उपोद्घात से विश्राम छू गा । ह 
ध्ामा लेखा' अथवा 'बही खाते! का जानना प्रत्येक व्यापारी 
'के लिये अनिवाय्य है। सच पूछिए, तो व्यापारी शिक्षा की. यह 
विद्या सब्र से प्रथम आवश्यकीय शिक्षा है। आज तक हमारे देश - 
में इस शिक्षा के प्राप्त करने का एकमात्र: स्राधन 'दूकानों की 
 चहियों की नक़छ करना! ही माना जाता था। पाठशाला में इस, 
विषय की कुछ भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। हम छोगों का यह 
विश्वास सा रहा है कि, यह विद्या केवछ व्यावहारिक ही है। 
इसमें सैद्धान्तिक विवेचना का तनिक मात्र भी समावेश नहीं हो . 
खकता । यह सिद्धान्त मुझे बहुत खटकता था। मैं यह चाहता 
था कि, कोई साक्षर व्यापारी हंमारी इस मान्यता का , भण्ड़ाफोड़ 
दे अथवा खाक्षर व्यापार-विद्या-विशारद ही ऐसे तुच्छ विषय के 
.. लिये अपनी प्रोढ़ कम -को घिलने की तकलीफ करे; परन्तु : 
.. किखी को भी इसकी चेष्टा न करते देख कर, मैंने ही इतनी बंड़ी 
“ चुष्ठता की है। इस पुस्तक में मेंने सायन्त यही लक्ष्य रक्‍्खा है 


( हैे१ ) 


'क्रि यह विपय झछूलों में किस प्रकार उत्तमता के साथ पढ़ाया 
: जा सकता है। इस कायथ्य में, में कहाँ तक सफल हो सका हूं 
« इसका निर्णय धविज्ञ जनता के हाथ मैं है । 
.. हिन्दी स्पा में यह प्रथम ही साहस है। यदि इसे अबदा 
. अपनायेगी, तो में अपने परिश्रम को सफल खमभूंगा। ओर 

' फिर हस्ती प्रकार की सेवा करने की चेष्टा करूंगा | चिह्न पाठकों 
से निवेदन है कि, इस की भूलों से मुझे सूचित करने की कृपा 
करें | 

मेरे प्रातःस्मरणीय पण्म पूज्य पिता जी ने इस पुस्तक की 

हस्त-लिखित प्रति को लाद्रन्त आलोडन करके इसको कई शूले 
संशोधन की है। उसके लिए में उनका चिरऋणी हूँ। इसी 
भाँति मेरे मित्र पण्डित हरिभाऊ उपाध्याय ने इस पुस्तक की 
भाषा संशोधन करनेका परिश्रम उठाया है, अतः उनका भी यहां 
डपकार मानता हु | इस पुस्तक के छिखने में मुझे 'फीदड हाउस 
बुक कीपिडृ? ओर 'ऐयर इण्टरमिजियेट बुक कीपिडृ” ओर “विद्या 
ज्ञान प्रकाश आदि पुस्तकों से भी सहायता सिल्ली है। अतः 
उनके लेखकों व प्रकाशकों का सी अनुग्रृहित हूं । 


२० खज़ूरी वाज़ार, विनयाचचत 
इन्दोर, ठिदया 
र, क० बॉठिया। 
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है भर 
विषय-प्रवेश । 
१। जिख विद्या अथवा कला से लेन-देन की रक़में इस प्रकार 
लिखी जायें कि, उनसे वर्ष के अन्तमें अथवा ओर किसी भी समय 
पर दूकान की खद्यी आर्थिक स्थिति का पता खुगमता तथा शीघ्रता 


से लग जाय, उसे 'नामा लेखा” कहते हैं। 
२५ मानव-जाति में - जेसे-जैसे ज्ञान का प्रकाश बढ़ता गया 


है, वेसे-ही-बैसे व्यापार भी बढ़ता गया है। संखार-विकास के 
आदि में, जब कि मनुष्य की इच्छाएँ बहुत ही थोड़ी थीं--प्रत्येक 
झ्इ 


( ईें४ड ) 


मनुष्य अपने ही परिश्रम से अपनी इच्छा-पूत्ति के खामान तैयार 
कर लेता था। पर समय के साथ-साथ उसकी इच्छाएँ भी पलटती 
-और बढ़ती गयीं । यहाँ तक कि, .उसकी अपनी ही मेहनत से 
तैयार किये हुए पदार्थों द्वारा पूत्ति करना डसके लिये असम्भव 
हो गया | इस अवस्था में उसे अपनी इन बढ़ती हुई इच्छाओं की 
तृप्ति का सरल तथा खुछूम साधन यही दीख पड़ा कि, वह अपनी 
मेहनत से तेयार किये हुए अतिरिक्त पदार्थों से अलूटा-पलकटा करे | 
परन्तु धीरे-धीरे इस अद्छा-बदुली में भी बड़ी-बड़ी' कठिनाइयाँ 
उपस्थित होने रूगीं | तब मनुष्य ने मुद्रा या सिक्के का आविष्कार 
किया ओर उसकी सहायता से अलटा-पलटा किया जाने रूगा | 
इससे यद्यपि वस्तु-विनिमय की ( चीज़ों के बदले की )कठिनाइयाँ 
दूर हो गयीं, परन्तु क्रय-विक्रय या ख़रीद-फ़रोख्त की नई-तई 
कठिनाइयाँ बढ़ने रूगीं। इस मुद्रा द्वारा मनुष्य अपनी अतिरिक्त 
वस्तुओं को वेचता ओर इस विक्री.से पाई हुई मुद्रा से अपनी चाह 
की वस्तुण ख़रीदता रहा। धीरे-धीरे यह ख़रीद-फ़रोख्त यहाँ 
तक वढ़-गयी कि, छोग एक दूसरे को उधार देने-छेने लगे.। इस 
. ध्रक्कार जब व्यापार बढ़ता गया, तब- मनुष्य, के मन में, खमावत:, 
निम्न लिखित प्रश्न उठने छगे ८7... 
(१ ) मुझे किस का कितना देना है? _. 
(२) मुझे किस से कितना लेना है? ु 
(३) मुझे लेन-देन से अथवा ख़रीद-फ़रोख्त से छाभ हुआ 
है कि .हानि ? 


(६ रेण ) 


(४) मुझे किस वस्तु के छेव-दैन अथवा ख़रीद-फरोख्त से 
लाभ हुआ है ओर किस से हावि? 

(५) मेरा लेना देने की अपेक्षा ज़ियादा है अथवा कम ? यदि 
ज़ियादा है, तो मेरा सूछधन कितना है? ओर यदि कम है, तो 
चाक़ी भर कित॒वा देना है ? 

जान पड़ता है कि, इन खब प्रश्नों से ही हमारी इस करा का 
आविष्कार हुआ हैं | इस कला से खामान्य तथा यूढ तत्वों को 
जानने के पहले हमें इसके व्यावहारिक शब्दों की परिधाषाओं से 
गाढ़ परिचय कर लेना यादिये। 


न्‍अनलमननननलनलमंन-ननसनन्‍क. 


जमा ओर नाँवें। 

३ - प्रत्येक छेन-देन अथवा ख़रीद-फ़रोख्त में घन अथवा 
उसके सम-फछोपधारी का स्थानान्‍्तर होता है. धत्येक व्यापार 
मैं एक देता है ओर दूसरा छेता है। इसलिये जब कोई हमें कुछ 
द्वेता है, तो चह चीज़ अथवा उसका: मूल्य हम अपनी चहियों में 
उसका-जमा करते हैं ; और जब हम किसी को कुछ देते हैं, 
तो चह अथवा डंखका मूल्य हम अपनी -वहियों में उसके चाँदें 
लिखते हैं। जो कुछ आता है वह खब जमा किया जाता है, ओर 
उसे 'जमा की रक्म' कहते हैं। जो कुछ हम देते हैं वह नि 
लिखा जाता: है. ओर उसे 'नांवे” अथवा 'लेखे” की रकम कहते है । 
जमा और नवि' व्यापारिक पाठशाला के 'अआईइ ई' हैं। नक़छ 


(६ हेई ) 


की बही के सिवा ओर खब बहियों में जमा सदा बाई' ओर और 
नॉँवे' सदा दाहिनी ओर लिखा जाता है। 


बही। .: । 

४ जिसमें आय-व्यय ( आमद-खंचे ), क्रय-विक्रय ( ख़रीद- 
फंरोख्त ), छेन-दैन आदि का हिसाब रक्खा जाता है, डल पुस्तक 
अथवा रजिष्टर को “यही” कहते हैं । इसमें अँगरेज़ी रजिष्टरों की 
भाँति कॉल्म्स नहीं रहते, किन्तु सल डाल दिये जाते हैं | ये सू 
किसी बही में ८ किसी में १९ ओर किसी-किसी में १६ तक होते 
है | नकल बही के अतिरिक्त ओर-ओर बहियों में पहले का तथा 
बीच का सल 'सिरे के सल' कहाते हैं| इन बंदियों में जमा-ख़्े 
. करते समय, हमें दो बाते' विशेष ध्यान में रखनी चाहिये :-- 

: (:१) प्रत्येक जमा-ख़्चे इतना स्पष्ट हो कि, हम उसे अपनी 
स्टति को थोड़ासा भी परिश्रम दिये बिना ही शीघ्र समझ सके ; 
ओर दूसरे छोग भी अपने-आप समभ सकें। अर्थात्‌ प्रत्येक जमा-ख़्चे 
की विगत पूरी-पूरी तथा स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई होनी चाहिये । 

(२ ) प्रत्येक' क्रय-विक्रय, लेन-देन आदि इस ढेँग से लिखा 
ह जाना चाहिये कि, हम शीघ्र ही उसका परिणाम जान जायें | इस 
नियम का पूरा-पूरा पालन होने के लिये, एक प्रकार के ओर एक 
व्यक्ति के समस्त लेन-देनोंका एक ही वर्गीकरण होना आवश्यक है। 

लेन-देन, ऋय-विक्रय आदि के वही में लिखे जाने को 'जमा- 
खरे! करना कहते हैं । | 





( ३७ ) ह 
खादा । 

० जिस में व्यक्तिगत तथा वस्तुगत समस्त छेच-देनों का 
चर्गीक्षत संत्रह हो, उसे 'खाता' कहते हैं। इसीसे हमें दूखरे पैसे 
में किये हुए प्रश्नों का भली भाँति ओर सनन्‍्तोषकारक उत्तर मिलता 
है। व्यापार-सम्बन्धी सब प्रकार की बहियों में खाता-वही ही सब 
से अधिक उपयोगी तथा आवश्यकीय वही है। इसमें भिन्न-भिन्न 
बहियोंमें किये हुए समस्त जमा-ख़ोंका वर्गीकृत निदर्शन होता है। 

६। खाता-बही के मिन्न-भिन्न हिसाबों को भी 'खाता' ही 
कहते हैं | ये खाते वस्तुगत तथा व्यक्तिगत के विचार से दो प्रकार 
के होते हैं। वस्तुगत खातों को श्री खाता! ओर व्यक्तिगत खातों 
को 'धनीवार! खाता कहते हैं । श्री जातों में कपड़े-लचे माल-अख- 
घाव खर्च आदि के छेन-देनों का संत्रह होता है; ओर घनीवार के 
खातों में भिन्न-भिन्न छोयों तथा दूकावदारों के छेन देन संग्रह किये 
जाते हैं | इन खातों की पहचान करना भी कुछ कठिन नहीं है, 
क्योंकि धघतनीवार के खाते सदा भाई श्री! अथवा 'साह श्री? से प्रारम्भ 
किये जाते हैं, परन्तु श्री खाते केक एक 'श्री' ही से घारसम किये 
जाते हैं |# जसे हमें अपनी चही में यदि श्रीयुत हस्श्चिच्धज़ी का 
खाता लगाना हो, तो इस प्रकार लूगाया जावेगा :-- 

“|१] खाता १ भाई श्री हसिश्विन्द्रजी का है |” 
७ पजातीय को 'साह ल्रीः छोर सगोत्नीय एवम्‌ विजातीय एिन्दू भाइयों 


को 'भाई श्री' लिखने की हमारे देशी लोंगोंमें चाल है। 
प लेखक । 


पद 3). 


' परन्तु, यदि हमें प्रास्प के ख़ेये का खाता लगाना हो, तो इस * 


प्रकार लगाया जायगा.;-+: .. ... ..., 
(| खाता १ श्री छाम्प ख़च खाते को है ।” _ 


खातों के दूसरे दो भेद व्यापार-सम्बन्धी हैं. । इनका विवेचन 
तीसरे अध्याय के २३ वें परे में किया गया है|... 





रोकड़-बही ओर नक़ल-बहीं।..... 
७।  खाता-बही के सिवाय व्यापारी .को ओर भी कई बहिया 


रखनी .पड॒ती हैं, क्‍योंकि नाना भाँति के लेन-देनों तथा क्रय-विक्रयों . 


का हर घड़ी खाता-बही में दर्ज करना कठिन ही नहीं, बल्कि ,अस- 
ग्भवसा है ; ओर ऐसा करने से खाता-बही की विशुद्धता मारी जाने 
का भी भय लगा रहता है। .शेष की खब बहियों में . रोकड-बही 
ओर नक़ल-बही ही सब से. उपयोगी तथा आवश्यकीय वहिये है | 
खाता-वही, रोकड़-बही ओर नक़॒रछू-बही को यदि... व्यापार-संसार 
की आद्य एवम्‌ प्रधान. बहियाँ कहें, तोमी कुछ अतिशयोक्ति न 
होगी ; क्‍योंकि प्रत्येक लेन-देन का जमा-खर्च, रोकड-बही अथवा 
नक़ल-बही में किये बिना, खाता-वही में नहीं ,किया जाता। 
व्यापारी रोकड़-वही से ओर नक़ल-बही से ही ख़ाता तैयार करते 
हैं । यदि कोई रक़म खाता-बही में अशुद्ध खत चुकी हो, अथवा 
उसकी प्रकृति का हमें खाता-वही में लिखी हुई बिगत से ठीक-ठीक 


( ३६ ) 

सन्वन्ध न मिलता हो, तो उस समय रोकड़ अथवा नक़ल-बही 
ही हमारी सहायता करती है। रोकड़ अथवा नक़ल-बही से 
खाता-वही में 'आँक' ले जाने को 'खताना” कहते हैं। जो रकम 
खत चुकी हो, उसको तिरछी रेखा (/) अथवा विन्दु (०) से 
अट्वित कर दिया करते हैं ओर पेटे में खाते का पृष्ठ लिख देते हैं। 

८॥ जिस वही में प्रातःकाल से सायडुपल तक के नक़द्‌ रुपयों 
के लेन-दैनों का तथा क्रय-विकेयादि का शुद्ध तथा स्पष्ट ज़मा-ख़्े 
रहता है, उसे रोकड़-बही कहते हैं। कहीं-कहीं इसे 'कच्चा रोज़ 
नामचा' अथवा “कच्चा-चिट्टा! भी कहते हैं। यह बही प्रायः १२ 
सली ( सलकी ) होती है। परन्तु जहाँ काम-काज थोड़ा रहता 
है, वहाँ यह वही ८ अथवा ८ से कम सरल की भी वत्ा छी जाती 
है। इस वही को दो सम भागोंमें दिसक्त कर लिया जाता है। 
बायें हाथ की ओर का भाग जमा के लिये ओर दाहिनी हाथ की 
ओर का भाग नांबे के लिये सुरक्षित रहता है। रोकड़-बही किस 
तरह लिखी जाती है, इसका विवरण दूसरे अध्याय में किया 
गया है | 

६ | नकर-बहीें उधार छेन-देनों तथा क्रय-विक्रयाद्कों का 
शुद्ध तथा स्प्ट जमा-ख़र्चे रहता है। इसका मेल देनिक होता है। 
इसमें उधार छेन देनों के तथा क्रय-विक्रयादिकों के सिवाय नक़द 
लेन-देन तथा क्रय-विक्रयादि का जमा-ख़र्चे नहीं रहता। यह 
बही प्राय; आठ खली होती है, रोकड़-बही की भाँति यह वही 
जमा ओर नविें के छिये दो भागोंमें विभक्त नहीं की जाती | परन्तु 


( ४० ) 

जमा ओर नाँवें के लिए इसमें ऐसा क्रम रकखा गया. है कि, यदि 
सिरे पर किसी खाते में एक सरक़म जमा की जाती है, तो पेटे में 
उतनी ही रक़म किसी अन्य खाते अथवा खातोंमें नाव लिखी जाती 
है । नक़ल-बही का हर एक जमा खर्च पूर्ण होता है। नामा-लेखा 
में नक़ल-वही के -जमा-ख़्य ही कठिन तथा वुद्धि-परीक्षक होते हैं । 
इनका सबविस्तृत वर्णन तथा विवेचन आगे किया. गया है। इस 
बही के प्रथम सलू को “सिरे! का सल कहते हैं ओर बाकी के सब . 

'पेटे के सछ' कहाते हैं । 


सल लगाना। 


१० ।. एक पक्ष अथवा एक दिन के सारे लेन-देनों के संग्रहको 
मेल कहते हैं ।.. यह मेल कच्ची रोकड़ तथा कच्ची नक़लरू-वहीं में 
देनिक ओर पक्की रोकड़ तथा पक्की नक़रू-बही में पाक्षिक होता 
है। .इसके लगाने की शेली घर्म-सेंद के अनुसार. भिन्न-भिन्न है। 
भारतवर्ष एक धम-प्रधान देश है। यहाँ प्रत्येक काय्ये के आरम्भ 
में अपने इष्टदेव को स्मरण करने का रवाज है | इस ही र्वाज का 
अनुसरण व्यापारी-बहियों में भी मेल रगाते .खमय किया जाता 
है। उसमें जैनी छोग अपने इछ्टदेव का ओर हिन्दू. अपने .इष्ठ का 
डल्लेख करते हैं। जैसे :-- : . 


( ४१ ) 
मेल्न रोकड़-बही का :-- 


0 श्री परमेध्वरजी | 


श| श्री गौतम खामीजी महाराज तणी लव्धि होजों, सं० १६७४. 
मि० चेत्र लुदी १५ ता० 8 अप्रेल सब १६१७ ई० 
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मेल नक़ल-बही का :--- 





९॥ भरी परमेध्धरजी । 


!१॥ श्री गोतम स्वामीजी महाराज तणी लब्धि होजो, मेल वड़ल 
को सं० १६७७ का मि० चेत्र छुदी १ 


०३ 


5-5 
(५८ श्रीमहालक्ष्मीजी महाराज का भण्डार सदा भरपूर रहेगा । 





( ४२ ) 


॥१॥ श्री. गणेशजी मद्दाराज सदा सहायी हैं, मेल नक़रू को सं० 
१६७७४ म्रि० चेत्र खुदी १ | 
तर महाराज .का भेण्डार खा भरपूर रहेगा। 


५; 





पेटा । 

११। यदि असल रक़म का-ब्योरा अथवा विवरण देना हो, तो 
अखल श्क़्म के नीचे: दूसरे खल से विवरण, लिख दिया.;जाता है। 
इसे पेटे में लिखना कहते हैं । जेसे रामचन्द्र ने एक द्री ३॥०) की. 
“पान-एक आने के, टाट पर्दे. के लिये २) का ओर हरिकेन २) की, . 
इस तरह कुछ रु० ७४) का सांमान घरू खर्चे के लिए ख़रीदां। 
अब यदि वह अपनी खर्च-बही में सारी विगत देना चाहे, -तो इस॑ 
प्रकार देगा :--- 

७“) श्री ख़चे खाते लेख | 
7 -- है) दरी २ 
२):हरीकेन रालटेन १ 
 श)टाट पर्द के लिये... 





: , 97) 


( ४ ) 


ह््च्च 


£24./ 


१५ जो लेन-देव अथवा क्रय-विक्रय जिस के द्वारा किया 
जाता है, वह उसी व्यक्ति के हस्ते लिखा जाता है | हस्ते से द्वारा 
का असिप्राय है। यदि स्वयम मालिक्त ही प्रत्यक्ष जाकर रुपया 
देता-लेठा है अथवा क्रय-विक्रय करता है, तो उल रक़॒म का हस्ते 
खुद! छिखा जाता है। परन्ठु यदि यही लेन-देन अथवा क्रय- 
विक्रय मालिक के लिए उसके शुमाशते अथवा नोकरों द्वारा'किया 
'गया हो, तो उस शुमाश्ते अथवा नोकर का हस्ते किया ज्ञाता है | 
वही में रकम का व्योरा लिखकर पीछे हस्ते लिखा जाता है। 
व्यापार-संलार में हस्ते का लिखा जाना बहुत ही आवश्यक 
हैं। इसके दारा समय पड़ने पर हम अपने पक्ष की सत्यता सिद्ध 
कर सकते हैं। बहियों में हल्ते का,संक्षिप्त रूप ह! पूरे शब्द के 
बदले काम में लाया जाता हैं । 





करा अऋष्यतय 8 
रोकड़-बही-। 
... कच्ची व पक्की रोकड़-बही । 

१३ जिस वही में प्रातःकाल से सायंकाल तकं के नगद 
रुपयों के लेन-देन तथा क्रय-विक्रय का शुद्ध एवं स्पष्ट जमा-ख़र्चे 
कियां जाता है, उसे रोकड़-बही कहते हैं। यहं दो प्रकार की 
होती है। एक को कच्ची रोकड़-वही ओर दूसरी को पक्की रोकड़- 
वही कहते हैं। कच्चो ओर पक्की रोकड़-बही में भेद केवल इतंनां 
ही है कि, पहलो में दैनिक ओर दूंखरी में पाक्षिक मेल रहता है । 
दोनों ही वहियों में नगद रुपयों के. लेन-देन तथा क्रयं-विक्रये को 
जमा-ख््े रहता है। कच्ची रोकड़-बही स्वतन्त्र है, ओर 'पक्की 
रोकड़-बही कच्ची वद्दी के एक पक्ष के पन्‍्द्रह मेलों को संग्रह करके 
तेयार की जाती है। इन पन्द्रह मेलों का पक्की रोकड़-वहो के एक 
मेल में संग्रह करते समय, एक खाते के समस्त लेन-देनों तथा 
क्रय-विक्रयों को एक ही पेटे में ले लेते हैं। इस पक्की रोकड़-वही 
के दो मेलों का खंग्रह कर 'रुजनावें' का एक मेल तय्यार किया 
जाता है। यह 'रुज़नावाँ' पक्की रोकड़-बही ओर पक्की नक़लरू-बही 
दोनों को मिलाकर तय्यार किया जाता है। 


( ४५ ) 
रोकड़ मिलना । 

१४ रोकड़-बही प्रायः १९ सह होती है। इसमें लिखता 
नरस्म करने के पूर्व १० दे ६३ ह चताई हुई शैली के अनुसार प्ेल 
लगाया जाता है | तत्पश्षात्‌ लब से पहले गत द्विस की रोकड़ 
वाक़ी जमा की ओर री पोते वाक्की! अथवा प्री रोकड़ बाक्ीः 
के नाम से छिखी जाती है। इसके बाद जिस कम से रुपया आता 
है उसी क्रम से जमा होता दाना है. और जिस क्रम से दिया 
जाता है उसी क्रम से नाँदे लिखा जाता है। यदि घत्येक आय- 
ज्यय, लेन-देन, तथा क्रेय-विक्रय की नोंधः वही में भली भाँति की 
गई है, तो जमा ओर नाँवें की जोड़ का अन्तर पेसी में पड़ी हुई 
रोकड़ या रक्तम फे वरावर होगा । यदि छेखा न हो, तो जानना 
चाहिए कि उस दिन की आय-व्यय की नोंध में कुछ भूल है | 
*ज भूल का ठीक-ठीक पता.छूगा लेवा 'रोकड़ मिलानाः कहते हैं। 
ध्यान रहे कि, जमा वही जोड़ नाँवें की जोड से सदा बड़ी होती 
है। क्योंकि पास में जिनने रुपये गत दिवस के वाक़ी थे और 
जितने रुपये इस दिन भाये हैं, उन सब को मिलाकर--उससे 
ज़ियादा झूचे करके कोई कुछ भी नहीं बचा सकता। यदि वह कुछ 
रकम बचाता है ओर क्षिर भो जमा की जोड़ नि की जोड़ से 
कम है, तो समझना चाहिये कि उसे कहीं से कुछ रकम मिल गई 
है, परन्तु वह उसे अपनी रोकड़-बही में जमा करना भूल गया 
है। अतः पेटी में पड़ी हुई रक़म से जमा और नाँवें की रोकड़- 
वही की जोड़ों का अध्तर जितना कम हो--डतनी रक्षम हमारे 


( ४६ ) 


डस मेल में वढ़ती रहेगी ओर जितनी - ज़ियादा हो--डतनी ही 
- कमती रहेगी । इस भूल को ठीक करके'मेल बन्द्‌ कंर दिया जाता 
है । दोनों भागों के पहले सल को 'सिंरे का सलछ! कहते हैं। . जब- ' 
जमा ओर नाँवे'की सब रक़में यथास्थान रोकड़-वही में जमा-ख़ंचे 
हो जाती हैं ; तब सिरे के सलों को - छोड़, बाक़ी सब -सलों. में: 
होती हुई एक दोहरी छूकीर जोड़ के वास्ते खींच: दी : जाती है।ः 
जमा की. ओर की इस दोहरी छकीर के नीचे जमा की -जोड़ और: 
नाँवे).की ओर की इस दोहरी छकीर के नीचे नविः की जोड़ लिख 
दी जाती है| तत्प्श्वात्‌ नाँवे' की ओर पेटी में पड़ी हुई रक्तम “श्री 
. पोते ब्राक़ी' अथवा “श्री रोकड़ बाक़ीः आदि के नाम से- लिखकर 
दोनों ओर की जोड़ें बराबर मिला दो जाती हैं; ,ओर फिर सिरे के 
सल से सव॒-सल्ों में होती हुई एक दोहरी छकीर . खींचकर मेल . 
बन्द्‌ कर दिया जाता है। - क्‍योंकि नाँवे' की जोड़ जमा की जोड़: 
से पेटी में पड़ी हुई रक़म के बरांवर कम है, इसलिये उसमें -पेटी- 
में पड़ी हुई रक़म जोड़ देने से-दोनों ओर क्री. जोड़े! समान अर्थात्‌ 
एक हो जाती हैं। 5 

डदाहरण १--बावू भूपेन्द्रनाथ के-पास मितीः भाद्रपद शुक्का १ 
सं० १६६४ को .४६५) रू० पोते - बाक़ी थे।- ओर :दिन भर में: 
निम्नलिखित देन-लेन-तथा क्रय-विक्रय -किया,;-तो बताओ- उसके -' 
पास शाम को कितने रुपये बचे ? बावू तारकनाथ को ३००) ओर . 
बाबू गोपालस्वरूप को १५०) दिये |: अध्विनीकुमार से १०५०). 
ओर महेन्द्रकुमार से २४०) आये; ओर हिम्मतलाल को -रजिष्ट्री : 


( ४४ ) 
चिट्ठी से ३७५) के वोट भेजे | शास्॒ को तीन वजे बाबू शिशिरकुमार 
घोष का हज़ारीबाग् से एक पा्सेल आया, उसमें ३७५) की मिन्नियाँ 
निकलीं । उल ही रोज़ शाम को उसे बाबू बॉकेबिहारीलाल को 
मांनभूस ६००) रु० तार के मनीऑडेद द्वारा भेजने पढ़े | उपयु क 
आय-व्यय को रोकड़ के रुप में सी प्रदर्शित करो । - 


४८ 
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साहू का जना-खच करना। 

१०५ ऊपयु क्त उदाहरण में केबल रुपये उधार देन-लेन का ही 
काम पड़ा है | परन्तु हम प्रतिदिन देखते हैं कि, व्यापारी अपने 
रुपयों का इसके अतिरिक्त भी अन्य कई प्रकार से डप्योग करतो 
है। वद उससे माल ख़रीदता है, नोकरों का वेतन चुकाता है, 
माल लाने ले जाने का याड़ी-भाड़ा आदि देता है, ओर खाने-पीने 
पहनने आदि के आवश्यकीय कार्यों में भी यथाशक्ति ख़ब करता 
है । इन सब कामों में थाने वाली दीज़ो को हम खरीद छेदे हैं 
ओर उनका मूल्य उनके एवज़् में बेचने वाले के सिपुददे कर देते 
हैं| परन्ठु इस प्रकार दिया हुआ रुपया हम. अपनी रोकड़-बही में 
पाने वाले व्यक्ति के नावे' नहीं लिख सकते ; क्योंकि चह डस 
रपये के एचज़ में अपना माल अथव!ः सेवा बेचकर हम से उक्लण 
हो चुका है । तब डपयु क्त रीति से व्यय किये हुए रुपये या तो 
उस्ती खरीदे हुए पदार्थ के नॉबे--यदि चह पुनः बेचने के लिये 
खरीदा गया है तो--लिखे जाते हैं, अथवा "श्री ख़्ें खाते! छिख्े 
जाते हैं । उदाहरणार्थ--शम्नचन्द्र एक चाँवलों का व्यापारी है। 

बह २०० सन चाँवलछ १०) मन के भाव से खरीद करता है। अब 

ये दो सो मत चाँवल च कि उसने पुनः बेचने के लिये ख़रीदे हैं, 

इसलिए इसमें छूंगी हुई उ० २०००) की रक़म, वह अपनी वही से 

ध ्री चाँचल खाते! चवे' माँडता हैं। परन्तु यदि धह रण) का 

कपड़ा, २०) के गेहँ ओर १०) का धो ख़रीदने में ५५) ख़रे- 

करता हैं, तो इन ५५) को एथक-पृथक्‌ पदार्थों के नाँवे' न लिखकर 
8 


| ( ५९०.). 
समूचे ही श्री ख़चे: खाते” नावें: लिख: देता:है; ओर उसके पेटे में 
खारी; विगत खेल: देता है | जेसे 


५५०) भ्री खच. खाते. लेखे 


5 78 रत :7श७) कपड़ों मठमरू' १ पगंड़ी २. ढुपंद्ा जोड़ी १ 
४०४ ६ 58 २०) गेहूँ मंण र।|) प्रा ८) रू मन. लेबे ह 
०) घीरत पा भर प्रा ॥० लेष । ढ | 








| णु५, ); «५ ः 

5 अपनी; रोकछु-बही; में; माल खाता; ( अथात्‌ चाँवल, आदिं: 
का; खाता -) अलग लगाने: काः:हैतु;यह है| कि,, हम- अपने। माल 
खातों! को: देखकर: शीघ्र; ही; अपनी। व्यापार-स्थिति कए तथा : उंख़के 
हानि:छामः का: परिचय पाः साक़े ॥ जितनी; स्क़म- का माह्तः हमे 
वेकते हैं; उतनी, सक़म!हमः; माल-जतते: में' जमा करतेहैं।; ओर 
ब्लितना- माल हमः खए्टदते। हैं? . उसकी: लायत; हम- माल़-खाते' नाँवेः' 
हिंख देते। हैं।। इसलिए: जब हमें आपने: व्यापार की।. स्थिति .काः 

' अधवा उसके:हानि:लछाभ का; पता।' रूगाना होताः हैं; तब हम 
खतेः कीः जसाः ओर. नाते! की:जोडें:लगाकर उसकाःअन्तर निकाल: 
लेते| हैं; और; फिर: इसः अन्तर: की; तुलना: हमः अपने! गोदम्र में? पड़े! 
हुए: माल की; लाग्रत से; करते हैं:।. अब/ यदि: यह' अन्तरः जमा का 
है; तो हमाराकुलःछाभ इन दोनों का: योगफल होता'है ; ओर . 
यदि: नञँवे', का,तोः उसः अत्तएसे- जितना! प्रिशेष्त मालह मारे गरेदास' 


( ५६ ) 

में भरा है, उतवाही हमारा छाम्र होगा; और यहद्वि बह अच्तर 
हमारे गोदाम में पड़े हुए माल की छीम॑त से भी ज्ियादा है तो 
हमारा उतना हीं चुक़लान है ।'यै सब चार्दे नीचे दिये हुए उदाहरण 
से: स्पष्ट हो ज्ञा्यंगी !' ह - 

उदाहरण २। वाद क्लैलासनाथ एक शक्कर को व्यापारी है। 
उसने मितो चेत्र: चेदी १ को भाई आदन्दीछाल-से ३०००) की 
शब्दर उधार छी, ओर उसमें से मितो चैंच बदी ४ को भाई तारा- 
चल्द्‌ को ७५०) की ओर सिती चैन बंदी ४ को २७०) की शक्कर 
नकद से वेज दी। इसके वाद उसने मिती चैत्र खुदी ७ को भाई 
'फवेहचन्द से ६७५): को डघार और ३४५) की शक्केर नक़द से फिर 
ख़रीदू की । अन्त में बह भाई हिम्मतछाल को पिती चैत्र जुद्ी 
१५ को १५००) की उघार शक्कर बेचकर देखता है कि, उसके 
गोदाम में १८००) की क्लोमत की शक्तर रोष रह गई है। [अब यह 
चतलाइये' कि, उसे व्यापार में छपाः लाल रहा 


फ् डे है १६ ॥ ह (७ एल 
68 3 हो हे 2 
पे ४ छत ३ रे है 5 गा । (न्ह्च्ह 


न ; वका2 : ४४ फडि पड़े ०कु (९०६ रा के ;+ 5 
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| ( ७५३ ) 


'सालको कच्ची व खरी -क्रीमत। 

१७ व्यापारी छोग बहुघा धोक-बन्दू माल ख़रीदते- हैं । थोक 
माल ख़रीदनेवालों को भाव में जो कुछ किफ़ायत होती है, स्रो तो 
होती ही है ; परन्तु इसके अलावा उन्हें कुछ बटाव -भी. मिलता हैं। 
यह बटाव खेकड़े पर रूमायां जाता है,इसको अंप्रेजीमें डिस्क्रांउण्ट' 
()5$0०07४) कहते हैं। हमारे देशके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें यह 
बटाव भिन्न-भिन्न नामों से परियय पाता है । बटाव खरीदार का 
ल्‍ाम है। जिस समय ख़रोदे हुए माल का. यूल्य, छुकाया जाता 
हैं, उच समय यह वदाव ख़रीदार मालूकी 'कच्ची क़ीमत! (97055- 
शक ७७०) में से काट लेता है। जो वाक़ी बचता है, वह उस मालकी 
- खरी कीमत! (2५७६ १8)76) होती है । ख़रीदार यह खरी क्लीमत 
ही माल के वेचनेवाले को माल के एचज़ में घुकाता है। 


बटाव व उसका जमा-ख़च । 
# 

' १८। इस वढाबर्का जमां-ज़र्च रोंकड़-बहीमें दिखानेकी भिन्न- 
भिन्न शेल्याँ हैं| प्रथम तो व्यापारी जितने रुपये माल के एवज्ज में 
देता है, उतने ही उखं मालके नवे' माँड देता है । परन्तु पेटेम उल 
- की कच्ची क़्ीमत ((/'.055 ए9)००) तथा बटाव (70500077) आदि 
का खलासा अवश्य कर देता है। परन्तु कई व्यापारी ऐसा नहीं 
करते, थे रोकड-बही में माल की कच्छी क़ीमत (97085 ए०प७) 


( ७५४ :) 
ही माल के नवे-माँड देते हैं:; ओर ,जो:कुछ ;उन्हें चटाव के रुपमें 
मिलता है, उसे श्रीब॒टाव :खाते जमा?-के:ना मसे रो कड़-बहीमें जमा 
करते हैं। जैसे; ्यज़द्त्तने एक. पेटी- मलसल क्री ३५० -धानवाल्ी 
६॥४) अति :थान के -भात्र ख़रीदी-। ->्अव:ग्रदि-:चह 2॥) संकड़ा 

' के हिसाब पे बात काटे, तो अपनी बहियोंमें निस्नप्रकार से:जमा- 
खज्चे कर सकता :है 5 आर 


8 20 5 0 8 2 है 0002 के 2 आई 
77४. * #&ण६॥४)॥ श्री माल खाते लेख 'मछमल पेटी-१ 
7, 2. : शान १५७ की खरीदी ' जिसके। 

६६३३) मलमल थान १७०० प्र० द।॥#) लेसले 
| 7 ४७) बाद बंटाव के प्र 00 बा व्यर कै ग। शहिले 2. | 
६५६॥८)॥ वाक़ी श्री सिरे-- 


हि (२) . 


... ह90)। श्रीवद्धवस्घाते जमा -.... ६६३७) श्रीमाक खाते लेखें मल- 





5 07 0 "४ ७६. :| / “मल पेली “है “श्षान 
पाई |... 7... . १७० नी खरीदी . 

- #णह६४)॥ :रोकड़ादीना 

5 दाल दुबे 5, 5: .  30७)। बटाव.खातेजमा 

५ व 5 5609 0 85 5 57 कोना. 


( ५० ) 

“१६ । इस धक्कार के 'धढाउके अछाया व्यापारियों को एक 
और अकार का चदाय मिलता है; उसे -ेकझा का चाय 
कहते है। दब्चई कलका आदि बड़े शहयें में यह धारा है फि 
ख़रीदार व्यापारी खरीदे हुए मालके रुपये उसही गेज न छफाझे : 
प्रत्येक माछ के रुपये छुकाने की अदधि पृथक-पृथक है। प्स्न्छु 
जो कोर व्यापारी डस अवधि से पहले रुपया चुका देता है, बह 

वेसनेयाले व्योपारी से साधारण बटाव ()80007/) के अलादा 
ज़िदने दिन पहिले उपया चुकाला है, उतने दिनों का व्यात्ञ थी दर 
॥0) सकड़े से उस रकम का उाथमें कार छेता है। इस चसद 
का थी जगा-खचे इसही धरकाससे कर लिया जाता है ॥ 


उधार, क्रेय-विक्रणशादि की जमा-खव । 


२० । उपर के छई पैरों हैं हम उदाहरणों द्वारा इस बातको 
खममा छुके हैं कि, रोकडु-बढ़ी में चक्द रुपयों के खेल-देल, कय- 
विक्रयांदिका जमा-छ़र्च किल धरकार किया जाता है। परत 
आजकल उघार पथ चहुतसा व्यापार होता है। उचार व्यापार 
कंस्नेम पेठकी बड़ी आवश्यकता है। जिनकी पेठ, साख अथबा 
क्रेंडिट (072070 श्रेष्ठ होती है, वेही छोग उचार च्यापार बहुत 
मोड पाये एर करते हैं। ऐसे उधार क्रय-विक्रयों का तथा छेन-हैनों 
का जमा-ख्चे नक़ल-बही ही में किया जाता है ।, परच्ठु नक़लू- 


( 9६ 

बही का जमा-खर्च: जो ज़रा पेचीदां और कठिन है, . उसे: खरऊ 
बनाने-के हेतु, इन लेन-देनों तथा : क्रय-विक्रयों. कां रोकड़-बहीमें 
जमा-खच किस प्रकार कियां:जा. संकता हे, यहाँ पर उसका जान' 
लेना अब उचित होगा ॥ ह 0 

२१ ।.जब हम कोई चीज़ उधार खरीदते हैं, तब हम उसका 
मूल्य डसी.क्षण नहीं चुकाते, वेरन्‌ कुछ : दिनों वाद चुकाते हैं [: ' 
अंथंवां यों कहियेकि, उधार क्रय-विक्रय अथवा लेन-देन में रुपया ' 
तभी इधर-डघर नहीं होता.। इसीलिये ऐसे छेन-देनों तथा क्रय- 
विक्रयोंका .जमा-ख़र्च जब रोकड़-बहीमें करना. हो, तब जिससे हम' 
पार्वे,डसका जमा करके, जिसे हमदे,उसके नाँचे' लिख देना चाहिये। 
जमा ओर ने दोनों ही ओर उस रक़म का उल्लेख हो जाने से 
हमारी रोकड़-बाक़ी में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ सकता। जब 
माल एक व्यापारी. से ख़रीद करके डसही व्रक्त दूसरे को बेच - 
दिया जाता है; तब इस लेन-देनके जमा-ख़्चेमें कुछ कठिनाई नहीं 
पड़ती । क्योंकि :जिससे. हम खंरीदते-हैं, उसका जमा करके, 
जिसको- हम बेचते हैं उसके नाँवे' माँड देते हैं ।. परन्तु जब उधार- 
मोल ली हुई वस्तु को हम उसी क्षण फ़ेरोख्त न कर सके हों, तोः 
उसका जमा-खर्च रोकड़-बहीमें करनेके लिए उसकी छागत माल- : 
खाते नाँवे माँड कर धनी-अर्थात्‌ वस्तु-विक्रेता की जमा कर ही 
जाती है। ऐसा करने से उसे: वस्तु की. छागतं के. रुपये के: 
लेनदारं हम मांल-खाते से रहेंगे। ओर :यह. माल-खाता उसः 
समंय. तक हंमारा  ऋणी रहेगा, जिस समय तक कि: वह 


( ५७ ) 


चंस्तु विक नजाय | उसके बिक जाने पर प्राप्त मूल्य अर्थात दिक्रो 
की रक़म मालखातें जमा हो जञायेंगी। परन्तु यदि वह फिर 
उधार ही विक्की हो, तो मृल्य माल-खाते जया होकर खरीदार 
नावे' लिख दिया जायगां। 

उदाहरण ३। एक किखाय में ५००) की पूँ जी छगाकर मिती 
कात्तिक छुद्ी १ खं० १६६८ से खेती करता आरमस्म किया। उसने 
कात्तिक खुदी ३ को १००) के गेहूँ ओर कात्तिक खुदी ५को बैल 
जोड़ी एक १००) की खरीदो। मिती छात्तिक खुदी ६ को किसना 
माली ने अपने कृपि-डपकरण ( खेती करने के समान ) उसे रु० 
७५ ) में उधार बैच दिये। घिती कार्तिक छुदी १० को उसने रामा 
माली से १०० ) रुपये के उने उधार खरीदें ओर मिती कार्तिक 
खुदी १२ को अपनी बैछ-जोड़ी ५०) में केलय मालो को डथ्ार बेख 
दी। मितो कार्तिक खुदी १७ को उसमें राम्ता माली से २००) 
नकद उधार लिये ओर मिती अग॒हन ( मगसर ) बदी ८ को उसने 
८० ) किसना माली को उधार दे दिये । सिती मगखर ( अगहन ) 
बदी ७ को केसरा माली से ५०) भाये | मिती अग॒हन ( सगलर ) 
बदी १० को ५०) नकद ओर बढ़ी १५ को ७५) रुपये के गेहँ उससे 
रामा माली को उधार दिये। पूर्वोक्त रक़्मों का ज़मा-खर्चे रोकड़- 
चही में करके बताइये, कि उसके पास कुछ कितने रुपये पोते 
घाक़ी रहे ? $ 

#सूचना:--इस खयालसे कि,बद्द विषय पाठशालाओ्म पढ़ाया 
जा सके, हमें उदाहरण तथा प्रश्व आदि देवा अति आवश्यक मालूम 








(५८ ) 


_ हुआ $ रेसा करने में यद्यपि हमें कहीं-कहीं विषय क्रे मूल-तत्वों 
का उलडुन करना पड़ेगा । परन्तु विषय की उपयोगिता-की दृष्टि 
से यह अनुचित नहीं जान -प्रड़ता है | इससे यह न सममिये “कि, 
' नियम में परिवर्तन किया गया है | नियम. के अनुसार कश्ची रोकड़ 
का मेल देनिक ही होना चाहिये 4 परन्तु विषय को खुबोध बनाने. 
के लिये हमें उसे-उदाद्वरण में मर्गलिक रूप में दिखाना पड़ा है 4-- - 
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228 ५ .  खाता-बह्ठी । 
| ४००४० 


व्यक्तिगत व बस्ठुग़द खाते | 


: एशए। पहले अध्यायके पाँचवें पेरे में दी हुई परिभाषा के 
अनुसार खाता-बही से सिन्न-मिन्ष छेच-देनों तथा क्रय-विक्रयों के 
वर्गीकरण ( इकट्ठा किया हुआ ) का घोध होता है | “यही बही 
व्यापारिक वहियों में स्वोपयोगी तथा सर्त्रोच्च गिनी जाती है। 
यदि इस वही के तैयार करने में पूरा-पूरी सावधानों रक्‍्खी जाय 
तो देश-देशान्तरों के आहतियों हथा अपने गाँव या शहर के दकका- 
नदायरों के हिसाव करने में अन्य चहियों की सहायता की आब- 
'श्यकता नहीं रहंती । इस वही को अँगरेज़ी में- लेजर (,७0०७7) 
कहते हैं | इसमें भिन्न-भिन्न लोगों के हिसाव रहते हैं | ये भी खाले 
ही कहाते हैं। ये खाते व्यक्तियों ओर वस्तुओं की दृष्टि से दो 
प्रकार के होते हैं--२ व्यक्तिगत और'२ बस्तुंगत। व्यक्तिगत 
खातों को “घनीवार का खाता” कहते हैं ओर चल्तुगत खातों को 

पा 


“श्री खाता” | इनका सविस्तर विद्वेचन पहले अध्याय के छठे पेरे 
में किया जा चुका है । पक 2 हु ४. को 


( देर ) 
हमारे घरू व तुम्हारे घरू खाते । 


२३ इन दो भेंदों के अतिरिक्त खाँतों के दो भेंद्‌ ओर भी . 
किये जाते हैं। ये भेद्‌ व्यापार-सम्बन्धी हैं | व्यापारी लोग एक 
देश से माल खरीदकर बेचने के लिये बहुधा दूसरे देश को चलान 
किया करते हैं | जिन व्यापारियों के चंछानी का धन्धा या रोज़गार 
होता है, वे भिन्न-भिन्न नगरों में अपने आढ़तिये नियत कर छेते 
हैं। ये आढतिये दूरस्थ व्यांपोरियों  की। बहुत सावधानी तथा 
क्रिफ़ायतः से काम-सुगताते, हैं!॥ इसके: उपलक्ष्य में: उन्हें कुछ रकम 
मिल्ला. करती: है ।.. डसे: आढ़त. कहते. हैं:। ... उसका. परिमाण--- 
तादाद:-चलानी के:कार्ये, के छिए;साधारणदय्ा,॥), .सैकड़ा..ओर 
सराफ़ी-के लिए:रु०- १):ज़ाय्या ५)सकड्ाप्है।|#- . . ह 

जब: कोई; व्यापारी; बेचने के. छिण;किसी- आद्तिये को.. माल . 
चलान;करता) है;; तव;उसक़ी लागत: उसःआढ्तिये- के, नाँचें नहीं 
लिखता:॥ - उसके:लिए: वह- एक मिन्न-खाता-डाढता, है ओर: डी 
खाते के,नाँवे! उसःमालःकी:छाग्रत:तथा., तत्सम्बन्धी, सारा. ख्चे 
लिखता; है:।: इसका कारण. यहः है| कि..डस- आढतिये नेःखय्य- तो 
यह; माल)मंगाय्रा: था: ही नहीं, व्यापारी: नेः निज: की, .जोखिम, पर 
भेजा:है; अवणच्ः उसके हा्नि:लाभ) का- भोक्ता. ( जिम्मेवर ), स्वयं 


. ... & बम्बई में चलानो की आदत ॥) सेकड़े की भौरे हुएंडो 5) सकड़े गत दो 
वर्षा सें दि मांरंवाड़ों चेम्बर आफ: कांमर्स व दि हिन्दुस्थानीं देशी व्योपारियों 
की सभा की झोर से कर दी गयी है । 05 है है 5१४ 


( ढ5३ ) 

व्यापारी ही हैं। इस भेजने वाले व्यापारी की अनुक्वा बिना 
आढतिये को इस माल को फरोख्त करने का कुछ भी अधिकार 
नहीं है| इस कारण: वहः एक एथक्‌ खाता लगाकर इसका छिलाव 
रखता है । इन लातों को व्यापारी छोग हमारे घछ खाता! कहदे 
हैं। हमारे घर खाता लगाने में पहले वग* ओर पीछे मांडलिये 
कानामःलिखा जाता है |... ' 

परन्तु यदि माल किलो के मगाने एए जलान किया गया हो, 
तो' तत्सस्वस्ती सार ख़बें सन उसकी छामत/के मँगाने - दास 
व्यापारी के-चॉँनि छिला जादा है. ओर उसके ह्ारमि: छाल का 
ज्ञिम्मेवर सी: थेजने वाछा' व्यापारी यहीं होता ; वरवः मेंगानेः चाट 
व्यापारी- ही होता है ।' उच्चर्दायित्व का थार पर-पुरुष प् पृष्ठ 
जाने के कारण व्यापारी लोग ऐसे कतों को--“ तुम्हारे घर खातों? 
कहते: हैं।'. इन जातों: के: लूगाकि में' पके आहतियेःका माम आर 
पीछे:गाँव का नाम लिखा जाता:है | इस दोयजों'प्रकार के जोतों का 
समावेश धनीदार अथय्य व्यक्तिगद खातों में किया का लकताए हैं 





उद्ाहरण;--(१) खाता हुम्लार घढ 
॥0॥ षवाता १ श्री मन्द्खोर खाते भाई श्रीं आसारामजी बद्देद 
: दास का है। 


हि ग (2) खाता दर्हार परे घद्.। 


।श॥ खाता: ६ भाई: श्री] आखारामः दध्देवदास श्री मच्दसार 
कालों।काएहै। |. -. - पा या 5 च 2 


( <छ ) 
खताना । 
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२० :खाता:खताने के. पूर्व .खाता-बही को - धनीवार के तथा 
- श्री खातों के लिये;दो भागों. में. विभक्त कर लेना, ,चाहिये.। श्री 
'खातों को प्रायः बही के आदिय़ें ही छगाने-की चाल, है ओर प्रत्येक 
व्यापारी पहले पृष्ठ पर--श्रीवृद्धि खाता? छूगाता है +. इसके बाद, 
मूलध्न खाता, बटाव, हुएडावन खाता, माल खाता, खर्चे खाता, 
श्र्मादा- खाता, वीसो ख्चच खाता आदि श्री खातों की बारी आती 
है।। इनके लगा चुकने पर--एक दो पृष्ठ खाली छोड़ कर घनीवार 
के:खाते; लगाये जाते; हैं| इनमें सब से पहले. हमारे घरू खातों की 
बारी आती है ;. तत्पश्चात्‌ तुम्हारे घरू:धनीतचार-के खाते आते. हैं | 
इनकी संख्या,( विशेष). अधिक : होती है।. अतएव पहले - इनकी 
प्रान्तवार मिसलल तयार कर ली जाती, है फिर इनकी-मिसलों का 
खाता-वही. में आवत्तेमान चर्गोकरण ((१ए०!४७ 075७").किया जाता 
है लेकिन: जहाँ इनकी संख्या सैकड़ों पर पहुंचती. है, वहाँ प्रान्तिक 
वर्गीकरण से काम नहीं चलता:। वहाँ तो. अकारादि - क्रम-से ये 
खाते लगाये जाते हैं। ह 

. * रण खत्ता-बही में मुख्य तीन बातें नोंधी--दर्ज की--जाती 
हैं। (१) रक़म, (२) रोक़ड़ अथवा नक़रू-पृष्ठ, और (३) मिती । 
इसके सिवा हर एक रक्म के साथ मिती के आगे थोड़े में उसका 
ब्योरा. भी दे दिया जाता. है.]:छससे एक - खुभीता: होता है। 
स्थानीय दूकानदारों के तथा विदेशस्थ व्यापारियों के हिसाब करने 


( ६७५ ) 


में अन्य त्रहियों की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती । हमने दूखरे 
अध्याय क्षे अन्तिम उदाहरण को खता दिया है, जिस से ये लारी 
बाते स्पष्ट हो गई' हैं।.. 

२६। यह खाता-वही प्रायः १५ लली होती है। परन्तु कहीं ८ 
ओर कहीं १६ सलकी भी बनाई जाती है। इन जाता-बहियों के 
एक एण्ठ पर एक ही खाता नहीं छगाया जाता | इतना ही नहीं, 
वरन्‌ सारे खाते इकसके भी नहीं होते अर्थात्‌ वही की खारी 
चोड़ाई में एक ही खाता नहीं छयाया जाता ; बरच दो अयबा 
तीन तक होते हैं | बही में खाता रूमाने चाक्ा, अपने पिछले वे 
के अनुभव से हरपक खाते के लिये योग्य रुथान ( अव्वाश ) 
छोड़ता हुआ खाते लगाता चला जाता है; परन्तु उसका यह 
अनुमान प्रत्येक खाते के लिए खत्य वहीं दहर्ता। जिस छाते हें 
जमा की ओर जगह न रहे ओर वाँवे' की ओर काफी से ज्यादा 
जगह वची रहे, तो शेष स्थान ६ुः # रक़म ज्ञमा की है? यह 
लिज़कर जमा की रछ्मों के लिये काम में ले किया जाता है। 
इस ही प्रकार जमा की ओर के बचे हुए स्थान में नंदि' की र्ं 
दर्ज कर दी जाती हैं। यह प्रथा अच्छी नहीं है ; तथापि अन्त परी 
२-४ रक़मों के लिए दूसरा खाता रूमाने से अपेक्षाकृत उचम है। 
रोकड़ अथवा नक़छू-बही की खती हुई रक़मों के सिरे पर तिरछी 
रेखा अथवा विन्दु बना दिया जाता है ओर पेटे में खाता-पृष्ठ छिख 

7 हहुष्नदुवाद अर्थात्‌ हुदारा ( सम्पा्ए शब्द के लिये प्रथमाचर का प्रयोग के लिये प्रथमाज्नर का प्रयोच 
किया गया है ) । 


के 


( दुंए ) 
दिया जांता है|. इससे एक रंक़म के: दुबारा खताये जाने की. 
आशय बहुत ही. कंम रंहती है। कल 


. कच्चा ओर पक्का खाता । 


२७। रोकड़ तथा नक्कछ-वही की भाँति यह खाता-बही भी दो 
, प्रकार की ;होती है |. एक को कह्यी खाता-बही कहते हैं ओर. 
दूसरी को पक्की । कंब्धी खाता-बही कच्ची रोकड़ तथा नक़॒लू-बही 
से तैयार की जाती है. ओर पक्की खाता-बही- .रुजनावें से | हम. 
पंहले-बता ही चुके हैं कि 'रुजनवाँ? रोकड़ तथा, नक़ल-बही से 
. तैयार किया जाता है। इसका . प्रत्येक मेल मासिक: होता है।' 
पक्का खाता इसी रुजनावे' - से. खताया जाता है। .जिस.- खाते में 
रक़मः की विगंत दी गयी हो, वह खाता.'बिगती पाता! कहाता:है | 
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(७४ ) 
खाता डोहा करना अथवा उठाना। 
--+१४४० छह ०७४४ --- 


२८ जब रोकड़ :. अथवा नक़ल-बही आदि खताकर खाते 

तयार कर लिये-जाते हैं, तब हमें व्यापार में कितंना हानि-छाभ 
हुआ है, हमारा कितना देना है ओर कितना लेना है, इत्यादि बातें 
जानने को इच्छा होती है। उपयु क्त प्रश्नों को हल करने के लिये 
हम धघनीवार के खाते डोढे करने कों ओर अञ्री खाते उठाने को 
: तैयार होते हैं | धनीवार के खातों को डोढ़ा " करने एवम्‌ उनको 
तोड़ने के पहले प्रत्येक खाते का व्याज जोड़ # लिया जाता है। 
व्याज के इन रुपयों का जमा-ख़र्च नक़लू-बही में करके, ये अडुः 
खाते में खता लिये जाते हैं ओर तब प्रत्येक खाते की बाक़ी तोड़ी 
जाती है। ओर खाते डोढ्ढ कर दिये जाते हैं। 

जिस खाते की जमा ओर नाँवे' की जोड़ बराबर हो, वह खाता 
बरावर कहा जाता है। परन्तु प्रत्येक खाते की ये दोनों जोड़ें 
खदा बरावर नहीं.होतीं ; इसलिए जिधर की जोड़ कम हो, उधर 

ही अन्तर की रक़म जोड़े कर दोनों ओर की जोड़ बराबर कर दी 
जाती हैं।- ऐसा करने को खाता डोढ़ा करना कहते हैं| जमा की 
यक्काया को बाक़ी देना! ओर नवि' की वक़ाया को 'व्राक़ी लेना! 
कहते हैं ।-प्रत्येंक खाते की जोड़े' इस प्रकार बराबर करके, सिरे 
के सलसे दोहरी रूकीर दोनों ओर खींच कर, खाता बन्द कर 


& बातों का व्याज लगाना अध्याय € में बताया गया है। 


( 0७१ ) 


दिया जाता है। इसके वाद यदि खाते में रकम लेनी हो तो ने 
की ओर ; ओर देनी हो तो जमा की ओर चह - अन्तर की रकम 
लिंख दी जाती है। इस रकम का ब्योरा किस प्रकार दिया जाता 
है, चह नीचे दिये हुए उदाहरण द्वारा स्पष्ट समभझ में आ सक्रेमा । 


उदाहरण 8| भाई रामचन्द्र नत्थूमल ने भाई हीराचन्द सुराव- 
चन्द्‌ श्री पालीवाले को इस प्रकार माल भेजा :-- 


चैत्र खुदी १ खं० श६६४ कपड़ा गाँठ १ रु० १५०) 


चैशाख छुदी ७ ,, क्शर रतलल १ रू० ४८॥॥) 
आपाद बंद £ ,, रोकड़ा दिये रु० ६०) 
कार्तिक वदी ५ ,, कपड़ा गाँठ १ 5० १३१॥) 


इसके एचज़ में उसे इस प्रकार रएथा मिला :-- 
खुदी ९० हुएडी १र० १५०) की हरनंद्राय 
फूलचन्द के ऊपर की 
जेष्ठ बदी ७ ग्जिस्द्री से नोट रु० ५०) के 
आश्विन वद्‌ ४ . हुएडी १ रु० १३०) की पद्मचन्द 
ह हे ह भूरा के ऊपर को 
,डपयुक्त लेन-देन भाई रामचन्द्र नत्यूमल की बही में एस प्रकार 
लिखा ज्ञायगा :-- - 


. कम ध्यो 80% कह 2।॥ है. नर जप गो 


ह के “ द . पी ५६ ४ दै॥208॥४ पं 2०ण०ड लक हे झ. ४ ि# ४ ।, 
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( ७३ ) 

डदाहरण ५। बाबू भगवानदाल को व्यापार में नीले छिजा 
आयं-व्यय हुआ। इन आय-व्यय-सस्वन्धी खातों को उठाकर 
इसका बुद्धि खाता तैयाग करो। 

२६ ऊपर कहा गया है कि, प्रत्येक व्यापारी क्षो अपनी व्यापार 
स्थिति को जानने के लिये घनीवार के खाते डोढ़ो करने ओर हरी 
खाते उठाने पड़ते हैं। परन्तु यह वात अक्षरश:' सत्य नहीं है। 
केबल उन्हीं श्री खातों को जो व्यापार-सस्वन्धी आय-व्यय के होते 
हैं ( जैसे कि श्री ख़बें खाता, श्री तार ख़चे खाता, श्रो आफिस 
भाड़ा-खाता, इत्यादि ) हम अपनी व्यापार स्थिति का परिचय पाने 
के लिये उठाते हैं। इनसे अतिरिक्त जो “श्री” खाते होते हैं, तो थे 
धबीवार के जाते की भाँति डोढ़े किये जाते हैं। इसका कारण 
यह है कि, व्यापार सस्वन्धी आय-व्यय के श्री खातों में यदि रक्त 
ज़ियादहं नाँवे' मंडे अथवा जमा रहे तो वह किसी व्यक्ति विशेष 
' से न तो बसूछ करने की होती है ओर न किसी को देने की । 
व्यापार में जो कुछ ख़र्चे होता है, चाहे वह किखी भी तरह से हो, 
खसव नुकसान ही साहै। अतण्व जो रक़म ऐसे श्री खातों में 
नाँवे' मंडी हो बह व्यापांर के कमाये हुए मुनाफे में से बाद दे दी 
जाती है और यदि इन खातों में रकम जमा दो तो उस झुचाफे में 
जोड़ दी जाती है। थानी इन जातों-में जितनी देनी रकम हो 
उतना हो हमारा छाभ विशेष है ओर जितनी लेनी हो उतनी ही 
हानि है। पूर्ण इसके कि खाता-वही में श्री खाते इस प्रकार उठाये 
जायें, इन सब का जमा-ख़र्चे नक्॒ल-बही में किया जाता है। यानी 


( ७४ ) 
जिन-जिन खातों में रकम देनी निकलती हो, उतनी ही नक़छ-बही ., 
में श्री वृद्धि खाते! जमा कर इनके नवे' माँड दी जाती है ओर जिन 
में लेनी हो सो वृद्धि खाते नवि'' माँड कर इनकी जमा कर दी 
जाती है। यहाँ से इन अड्डों को भिन्न-भिन्न -खातों में रखता कर 
ऊंपर लिखे मुताबिक खाते उठा दिये जाते हैं । 

' गुमाशतों तथा सेबंकों का वेतन ६०० ) मकान-किराया १५०) 
फुटकर खंच 3५), छास्प खचचे २५), बटाव हुएडाचन दी ७॥); व्याज 
के आये ७५०), बदाव हुण्डावन के आये ५००), आढ़त दलाली के 
. आये १५०) 06 
. _ डपयु क्त आंय-व्यय का. ज़मा-खर्चे नक़छ-बही में इस प्रकार 
होगो:-- .. । 
११५४०) श्रीवृद्धि खाते छलेखें मिती कातिक बद १७ इस भाँति 
... - धनीवार का ज़मा कर तुम्हारे नवे' लिखे। ः 

है. > ९.००) ' श्री गुमाश्तों तथा नोकरों के वेतन खाते जमा 
:.. - , बेतन के छगते रहे सो जमा,किये। 
./ “. १५०) - श्री मकान-किराया खाते जमा । 

; 5.७9): अीख़चेखातेज़मा। . 
/ ,.. श५)-, श्रीष्टाम्प ख़र्चे खाते जमा।.. 


- ११५०) 


१३६श॥) श्रीवृद्धि खाते जमा मिती - कातिक -बद्‌ १५ . इस भाँति 


( ७५ ) 
धनीवारके नाँचे लिख कर तुम्दारे जमा किये 
७५०) श्री ज्याज खाते लेख | 
४६५॥) श्री बटाव हुण्डाबव खाते लेखे | 
१००) श्री आढ्ृत दलाली खाते लेख । 


श्श्ध्शा) 
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( ७७ ) 
माल खाता उठाना ओर उत्तकी वाकी तोड़ना । 


">> ककक:4548668- 

३० जिन भ्री खातों की धवीवार के खातों की भाँति वाकी 
तोड़ कर डोढ़े छरने को ऊपर कहा गया है उनमें से एक माल 
खाता है। इस खाते को उठाने को या हानि-लास का ठीक-ठीक 
हाल जानने के लिये गोदाम में बाकी वचे हुए माछ की कीमत का 
अन्दाज़ा किया जाता हैं । इसका कारण यह है कि, खरीद किया 
हुआ माल, मारखाता उठाने के समय तक, खारा ही पीछे नहीं 
बिक जाता । अतएव जिस छागत का माल गोदाम में पड़ा हुआ 
है, यदि उसका अनुमान न करें ओर उसकी छागत अथवा सूल्य 
माल-खाते भें जमा न करे, तो हमारा छाम उतना ही कम ओर 
हानि उतनी ही ज्ियादा दीख पड़ेगी | माल जिस भाव से व्यापार 
के लिये खरीदा जाता है उसी भावसें पीछे नहीं वेच दिया जाता । 
यह विक्री का भाव यदि ख़रीद के भाव से ऊँचा हो, तो हमें 
व्यापार में छाम रहता है ओर यदि नीचा तो चुक़लाव | इसलिये 
शेष बचे हुए माल की छागत जमा की ओर लिख कर, दोनों ओर 
को जोड़ों का अन्तर निकाला जाता है । यदि यह अन्तर जमा 
का हो, तो उतना ही हमारा छाम्र है ओर यदि नाथे' का हो, तो 
उतनी ही हमारी हानि है। नक़ल-बही में इस अन्तर की रक़म 
का जमा-ख्चे करके माल-जाता उठा दिया जाता है। 

डदाहरण ६। नीचे छिखी हुई ख़रीदी ओर विक्री का माल 
खाता तैयार करके हानि-लछाम बताइये | 


( ७८ ) 
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७५२५) श्री वृद्धि खाते जमा मि० श्रावण बद्‌ ७ माल खाते में 
देने रहे, सो उसके नाँवे' लिखकर तुम्हारे जमा किये पा० 

५२०) श्री-माल खाते लेखे मि० श्रावण बद ७, पा० ४६ 

माल खातेके विषयमें एक बात खास तोर से ध्यान में रखी 
जाने योग्य है और वह यह कि, जब तक हमारे पास गोदाम में 
माल शेष बचा. हुआ है तव तक उसकी लागत तक की रक़म के 
लिये यह मालखाता हमारा ऋणी है । अन्य श्री खातों की भाँति 
इसमें लेनी अथवा देनी निकलती रकम वृद्धि खाते नाँवें अथवा 
: जमा कर देने से यह खाता वेबाक नहीं हो जाता। परन्तु शेष बचे 
हुए माल की छागत की रकम इस खाते में धनीचार के खातों की 
भाँति छेनी बोलती रहती है ओर उस हद्‌ तक इस खाते के खाथ- 
भी व्यक्तिगत खाते का सा ही बर्ताव ; आँकड़ा आदि तेयार करते - 
. समय किया जाता है। 


श्री उदंरत खांता । 


३१। जिन रक़मों का जमा-ख़्े--अनिश्चित विगत, अपूर्णे 
बिगत, संमिश्रित विगत, अथवा अन्य किसी कारण से--किसी 
खाता विशेष में -नहीं किया जा सकता हो,. उनंका जमा-ख्चे 
जिस खाते में होता है, उसे उद्रत खाता कहते हैं। इसकी-आव- 
श्यकता 'नक़द लेन-देन में पड़ा करती है। उदाहंरण के लिये, 
कल्पना कीजिये कि, एक व्यापारी को उसके मुनीम ने देशाटन में 
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आढ्तियों के हिलाब करके र० २२४०) रजिट्टी चिट्ठी द्वास भेजे 
ओर लिखा कि, यह सक़म कोच-कोन से आदतिये से कितनी बसूछ 
हुई है, उसकी विगत यहाँ छोटने पर छिख दूँगा । यद रकम किखो 
खाता विशेष में तो जमा की ही नहीं जा सकती | क्‍योंकि किन 
लोगों से यह प्राप्त हुई है उसका व्योय न तो अभी तक उसे मिला 
है और न उसे खयम्‌ को माल्यूम ही है। और यदि यह' रकम 
ब्योरा, मिलने तक इसी प्रकार डपछक में रकखी रहे, तो नाहक 
व्याज की कसर लगती है। व्यापारी यह भो कसर नहीं खाया 
चाहता ओर बिना उसंकी बहियों में इस रकम का जमा-खर्चे किये 
व उसे अपने उपयोग में भी नहीं छा सक्ता। इस लिये इसका 
फिसी भी तरह से क्‍यों, ८ हो, विगत न मिलने तक अपनी वहियों 
में जमा -ख़् होना ज़रूरी है। इस प्रकार की रक़मों के जमा-ख़न्ने 
की दो शैलियाँ हैं :--( १) यह रकम श्री उद्रत खाते! हस्ते 
मुनीम मुन्नीलार इस प्रकार विगत देकर जमा की जाय ; अथवा 
(२) पमुनीम भुन्नीलाल का हस्ते, खाता खोलकर उसमें जमा की 
जाय | इन दोनों तरीकों से जमा-ज़ब करने का अन्तर कैचलछ श्रेणी 
मात्र का है। उदर्त खाता एक सामान्य खाता है। इसमें इस 
प्रकार की अनेक रक़मों का जमा-ख़र्च रहता है। हस्ते खाता 
इसी उदरत खाते की एक रकम क्रो छेकर खोला जाता है। इसमें 
कैच एक ही प्रकार की रक़मों का समावेश होता है। भस्तु ; 
इस शैली से हमें प्रत्येक रक़म के लिये जिस की विगत अनिश्चित 
अपूर्ण अथवा संमिश्रित हो, एक पृथक्‌ खाता लिखना पड़ता है । 


दर 


( ८२ ) 
-* अदरत खाता मिलाना और उसकी बाकी 
छॉटना .।.. ..... 5.४ 


३५। जब हम प्रत्येक अनिश्चित, अपूर्ण, अथवा संमिश्रित 
रकम के लिए पृथक-पएृथक खाता खोले', तो हमें उनके मिलाने की 
अथवा उनकी बाक़ी छाँटने में विशेष कंभट नहीं उठानी पड़ती। - 
व्यक्तिगत खातों की भाँति ये खाते भी, यदि इनमें जमा-खर्च की 
गई रक़मका यथास्थान जमा-खच करके उयोढे नहीं कर दिये जाये 
तो णड़े बोलते रहेंगे! ओर तब आँकड़ा तैयार करने के पहले 
इनका. उठा देना हमें आवश्यक होगा । परन्तु उदरत खाते में खती 
हुई रक़॒मों का .इस प्रकार सहज ही  निवटारा नहीं हो जाता 
इस खातेमें एक मुश्त ही अथवा, आई हुई रक़म टुकड़े-टकड़े होकर 
वापिस आ अथवा दी जा सकती है, अथवा टुकड़े-टकड़े दी 
अथवा आई हुई रक़म एक मुश्त आ अथवा दी जा सकती है। 
अस्तु, इस खाते की बाकी छाँटने के पहले इन सब का मिलाने 
करना आवश्यक है। मिलान करने का अभिप्राय यह है कि 
जिस व्यक्ति के हस्ते जो रकम आये अथवा दी जाय, वह उतनी ही 
उसके हस्ते पीछे उसी रूप में अथवां अन्य किसी प्रकार से दी 
जाना - अथवा आना चाहिये । यदि इससे कमती अथवा 

' ज़ियादा रक़म उस व्यक्ति के हस्ते दी अथवा आई हो, तो वाक़ी को 
हिसाव उस व्यक्ति से लेकर अथंबवा उसे देकर जमा ओर नविे' की 


| ८४४ ) 


उसके हस्ते की रक़में सालके अन्त में वरावर कर दी जाती हैं। 
यदि वह व्यक्ति साल के अन्त तक भी इसका हिखाव न.दै अथवा 
डसको न दिया जाय, तो अन्त उतनी ही. रकम. डसके -चिजी 
खाते में नाबे' अथवा जमा कर, उदरत खाते की वह रकम वरावर 
कर दी जाती है ओर खाता उठा- दिया जा सकता है । अस्तु ; इस 
खाते के मिलान करने का मुख्य खाधव प्रत्येक रकम के ब्योरे में 
लिखा छुआ 'हस्ते' है। इसी से हम एक से दूसरी रक़म का इस 
खाते में विश्छेषण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस खादे के 
मिलान का अन्य कोई साधन नहीं है । अतएच इस खाते में हस्ते 
का लिखना नितान्त आवश्यक है। इस खाते में प्रत्येक रकम 
की मिती न भी हो तो लल सकता है। क्योंकि इस खाते का 
व्याज़ नहीं लगाया ज्ञाता है। इस खाते को मिलाने के लिये 
किसी भी ओर से बे-मिलाई हुई रक़म : छेकर उसकी दूखरी ओर 
उसी हस्ते की रकम की तलाश की जातो है। यदि दोनों मिल 
जाये, तो उन पर एक प्रकार का चिह्न [ बिन्दु ” भथवा टिक ४ ] 
कर दिया जाता है। यदि दोनों में से एक बड़ी हो तो जिख ओर 
की रकम छोटी हो उसी ओर इसको पूर्ण करनेवाली अब्य रक़्म 
की तलाश की जाती है। ओर इस प्रकार आदि से अन्त तक 
मिल सकने वाली रक़मों का मिलान कर लिया जाता हे ओर सब्र 
पर मिल जाने का चिह्न मी कर दिया जाता है। जो रक़में जमा 
और नाँवि' की ओर नहीं मिले: उनकी एक पृथक्‌ क़ाग़ज़ पर नकल 
करके इस उद्रव खातेकी जोड़ें मिलाई जाती, हैं। इस खातेकी 


( ८४ ) 

जमा की-जोड़ वे-मिली हुई नाँवें- की रक़मों की ज़ोड़ को मिल्ा कर 
नविकी जोड़ से ,वे-मिली हुई जमा की रक्षमों की जोड़ के बराबर 
बड़ी होनी चाहिये.। यानी: नाँवे' की वे-मिलती हुई रक़मों को जमा- 
की -ओरं, ओर जमा की बे-मिली हुई रक़मों को नवें! की ओर 
लिख देने पर इंस- खाते की दोनों जोड़े! समान होनी चाहिये | क्‍यों 
कि यह कोई सच्चा खाता नहीं है। -इसका डपयोग केवल जमा- 
खर्चे के खुभीते के लिये है। अस्तुं ; जो रक़म इसमें जमा होती' 
है'बह आगे-पीछे ज्ञाकर अवश्य पीछे नाँवे' में मंड. जाती है। 
अंस्तु, जब- तक ये जोड़े! समान न हों, .तब तक खाता मिला हुआ 
नहीं कहा जा सकंता । 

बे-मिली हुई रक्॒मों का या तो इस -खाते को बराबर करनेके 
पूर्व यथां स्थान जमा-ख़र्चे कर दिया जाता है |. ओर . यदि यह 
सम्भव न.हो तो हस्ते वाले व्यक्तियों का. खाता खोल कर उसमें 
घे जमा नावि' कर दी जाती हैं ओर उद्रतखाते मिर्ला. दिया जाता 
हैं। इस खाते को अड्डढरेज़ी में सस्पेन्स एकाउण्ट .( 87596070७ 
8०००४ ) ओर देशी भाषामें उचंत खाता, प्रच्नन खाता, उडपलक 
खांता आदि भी .कहते हैं:। 


श्रा गलत खाता । 


 ३३.। व्यापारमें हमें कई एक ऐसे आढ्तियों अथच्ना आहकोंसे 
भी काम पड़ता है कि, जो मार ख़रीद.कर उसका रुपया दुरी 
नीयत से अथवा. आर्थिक असमर्थतां के कारण. नहीं चुका सकंते.। 


( ८५ ) 
कुछ तो द्वाला निकाल देते हैं ओर कुछ रफूचक्कर हो जाते हैं । 
दिवालिये से तो सरकार की माफंत अथवा फ सला कर लेने पर 
हमें कुछ न कुछ मिल ही जाता है ; परन्तु लापता होने चाछे से 
हमें फूटी कोड़ी भी प्राप्त नहीं होती | परिणाम दोनों ही खितियों 
में यह होता है कि, हमारी सारी रक़्पत्॒ अथवा डसका कुछ अंश 
डूब जाता है। ऐसी रक़म को व्यापारी छोग ग़लत की रकम! 
कहते हैं। जब हमें व्यापार में इस प्रकार की हानि सहंनी पढ़े, 
तो ऐसी रक़म, जो न दे सक्रे'' उसको जमा कर “श्री ग़छूत उग्ाई 
खाता' नामक नया खाता खोल कर उसके नाँवे' माँड देना चाहिये | 
यदि ग़छूत खाते माँडी हुई रक़म कभी फिर वसूल हो सके, तो 
घसल करके वह इसी खाते में जमा कर ली जाती है। यह ग़द्धत 
खाता श्री वृद्धि खाते का हो एक भेद्‌ हैं। इसकी वाक़ी तोड़कर 
श्री चृद्धि खातेमें अपने व्यापार का असली नफ़ा निकालने के लिये 
ले जाई जाती है । 
यदि कोई आढ़तिया अथवा श्ाहक अपना संपूर्ण देना छुकाने 
में असमर्थ रहे ओर अपने कर्जदारों से प्रति रुपया जितने आने 
बन सके देकर उक्कण हो जाय तो इस प्रकार आई हुई रकम उस 
'के खाते रोकड़ में जमा कर छी जाती है ओर वाक़ी छेनी रकम 
श्री ग़लत उगाई खाते नाँचे' माँंड कर उसको जमा कर उसका 
खाता डोढ़ा कर दिया जाता है। उदाहरण के लिये मान लीजिये 
कि, श्रीयुत यज्ञवत्त में आपके र० ३००) बवाक़ी लेना है, ओर 
चह एक रपये में ॥/) ८ पाई देकर आपसे फ़ैखछा कर चुकती 


. ( ८६ ) 
रुपये भर पाये की रसीद लिखया लेता है|. इस सबका जमा-ख्चे 
इस प्रकार. आपकी. करना होगा | 


रोकड़ बही:। 
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३००) श्रीयुत यज्ञद्त को जमा... १००) श्री गछत उगाई खाते 
6 तुम में शुँ ३००) वाकी छेणेथे | ' नव 
 स्रो तम्हारे से प्रति रुपया ॥#८ट ८३ 40) 
ह “पाई छेकर फैसछा किया ओर ८ 
खाते चुकती की रखींद लिख 
: : खो तुम्हारे इस प्रकार जमा किये 
हा ०) रोकड़ नोट नग दो द 
कक १००) गरूत उगाई खाते नाँवे माँड.' ' 

' “क्र तुम्हारे जमा किये 2, 


३ ३००) . . 
« इस खाते को अंगरेज़ी में वेड डेब्ट एकाउण्ट [ ह9॥ तक 
३००७ ] कहते हें । 


श्री सिकमंद वृद्धि खाता । 





३४ । बड़े-वहे व्यापारियों में यह. रिवाज है कि प्रत्येक साल 
: का पक्का-आञकडा तैयार करनेके पहले, वे अपने: संव आढतियों की 


( <७ ) 

एक सूची तैयार करते हैं। ओर यदि उनमें से कोई व्यक्ति नादार 
अथवा अन्य किसी प्रकारसे अपना देना चकाने में असमर्थ 
जान पड़ता हो तो इस प्रकार डदने वाली रकम का भी अन्दाज 
लगा लेते हैं। जितनी रक़म इस प्रकार चसूल होने में शंकित 
जान पड़े, उतनी ही चुद्धिखाते नाँदे' माडकर श्री सिकमद दृद्धि 
खाता! चामक नये खाते में जमा कर छी जाती है। ऐसा करने 
का कारण यह है कि, यदि कोई देवदार अपना देवा चुकाने में 
किसी वर्ष अखमर्थ हो जाय, तो हमारा उस वर्षका छाम एकदम 
उतना कमती हो जायगा। अस्तु, हानि को प्रत्येक वर्ष पर छायू. 
करनेके के लिये प्रति ब्षे के छाभ का कुछ अंश इस खाते के नाझ 
से पृथक्‌ कर दिया जाता है। ओर जब किसी आढतिये की रकम 
वसूल नहीं होती है, तो वह इसी खादे में नाँबे' माँड दी जाती है । 
इस खाते में देनी निकलती रक़्म हमारा छाम है ओर लेनी निक- 
छती रक़म हमारा नुक़सान। इस खाते को अंगरेज़ी में बेड डेब्ट 
रिज़र्व एकाउण्ट £ 90 00॥08४7४ 9००७॥४ | कहते हैं | 

प्रति वर्ष मुनाफ़े का कुछ अंश इस खाते में जमा करने के 
बजाय, कई व्यापारी अपनी कुछ छेनी रक़मका ५ टके हिल्खा प्रति 
वर्ष इस खाते में जमा रखते हैं । यदि किसी वर्ष में इस खातेमें 
५ के से विशेष रक़म जमा हो, तो वाक़ी की रक़म नकल वही 
में जमा-खर्च करके श्रीवृद्धि खाते में फिरा ली जाती है। ओर 
यदि बह कम हो तो उतनी ही रक़म श्रीवृद्धि खाते में नवि' 
माँडकर इस खाते में जमा कर छी जाती है ओर पूरी ५ उका कर 


ह ( ८८ ) 

ली जाती है। है इस खाते में केवल राकृत उधाई खाते में बाकी 
| लेनी अथवा देनी रकम का जमा-ख़च्च किया जाता है। यह सब 
विवेचन निम्न छिखित उदाहरण से स्पष्ट होवेगे। 

उदाहरण ७। कातिक शुक्ल १ सं० १६७५ को श्रीयुत माणिक- 
चंन्द्जी की बहियों में रु० ७५० ००) की लेनी रकम का ५ ठके के 
हिसाव से श्री सिकमंद्‌ वृद्धि खाते में रूट ३७५०) जमा है। 

मि० चैन्न सुदी १ सं० १८७६ तक रु० २२५०) की गलतं उचाई 
अनुमान की गई है। ओर इस मिंती तक की कुछ डघाई रू० 
. ६७५००) की है। इस उधाई के ५ टके का व ग़रूत उघाई का 
जंमां-खच करके श्री सिकमंद वृद्धि खाता तेयार कीजिये। शकहूंत 
उधाई खाते में रु० १५७००) इस मिती तक ज॑मा है। ह 


रु, 


५०२ थुछ3 ९ ०२ 


3082 
लात 


६७७ ६४७ 505 


हर ७ 2५ 8 

४ फैछि हट "के 
फ४ए०७ फिर ० 

(०७४ 


५ ऐछि ५७०)४४०४७०४००॥३ 
4 


७ १३४ (४७7 $ 


( ६० ) 

जमा-ख़्चे नक़लछ वही का ! 

' २२५०) भ्री सिकमंद्‌ वृद्धि खाते, छेखे मि० चैत्र खुदी १ आज 
मिती तक की उधाई की डबत तिरंत वांबत गरूत उचाई 
खाते जमा कर तुम्हारे नाँवे' माँडे। 

२२५० ) श्री ग़लत उघाई खाते जमा मि० चैत्र खुदी १ आज 
मिती तक की उधाई की डुबत तिरंत बाबत तुम्हारा 
जमाकर श्री सिकमंद वृद्धि खाते नाँबे' मांडि.। 

' १८७५) श्री सिकमंद वृद्धि खाते जमा मि० चैत्र खुदी १ उघाई रू० 
६७५००) की उसके ५ टकेके हिलाव से र० ३३७५) बाद 
रू० १५००) गलत उघाई खाते में वाक़ी देने रहे: सो 
जाने | बाकी रु० तुम्हारे यहां जमाकर श्री वृद्धि खाते 
नाँवे' मांडे। 

१८७५) श्री वृद्धि खाते नाँवे' मि० चेत्र सदी १. उघाई 

ड्वत तिरंत बाबत ठुम्हारे नव मॉडकर श्री 
सिकमंद वृद्धि खाते जमाकीना | 


हा 


8» »५६»...... 


ध्च्स्स्ल्ल्जः 





( ६१ ) 
आँकड़ा । 


मी अल म 
३५। जिस विवरण पत्रिका से व्यापारी को अपने व्यापार 
की स्थिति का हाल जान पड़े, उसे 'आँकड़ा” कहते हैं | आंकडा 
प्रति वर्ष तैयार करने की चाल है । परन्तु जब हमें अपनी व्यापार 
स्थिति तथा धनकी न्यूबाधिकता का पता छग्राना हो, तभी 
वह तैयार किया जा खकता है | यदि संक्षेप में कहे', तो 'आँकड़ा' 
देन-लेन की व्यवस्थाका परिचय करानेवाला कागज मात्र है| जो 
कुछ खातों में बाक़ो लेचा हैं, उतना सब हमारा लेना ओर जो कुछ 
वाक़ी देना है वह हमारा देना है, जितना लेना देने की अपेक्षा कम्त 
हो उतरी ही हमें व्यापार में हानि है ओर जितना बह अधिक हो 
उतना ही हमें छाभ है। यह भँकड़ा तैयार करने के पूर्व खाता- 
बहीके खबर जाते डोढ़े कर दिये अथवा उठा दिये जाते हैं । , 


आँकड़ा तेयार करना । 
अप 
$६। यह खाधारणतया प्रति वर्ष तैयार किया जाता है। 
परन्तु अपने व्यापार की तथा लेन-देन की व्यवस्था से हर लमय 
परिचित रहने के लिये, यह कभी-कभी चेमासिक ( तिमाही ) 
अथवा पाण्मासिक ( छः माही ) भी तैयार कर लिया जाता है। 
इसके तैयार करने की रीति इस प्रकार है:--जाता-बही में जो 


( धर ) 

खाते छगे हैं, उनकी जमा की वक़ाया जमा की ओर ओर नाँवे' की 
बक़ाया नाँवे' की ओर एक पत्र पर उतार छी जाती है। आँकड़े 
का फ़क सभीते से मालम हो जाय, इस खयाल से ये जमा ओर 
नाँचे' की बकाया मिसल-ऋमसे लिखी जाती है .॥ एक मिसल में 
जितने खाते. हैं, उनकी सब बकाया पेटे में छिख कर सब की 
जोड़ सिरेपर चढ़ा दी जाती है। इस प्रकार.डतारी हुई जमा 
ओर नाँचेकी बकायों का जोड़ रगाकर उनका अन्तर निकाछा 
जाता है। यदि यह. अन्तर वर्ष के अन्तिम, दिवसकी पोते बाकीके 
वरावर हो, तो आँकड़ा वरावर मिला हुआ कहा जाता है | 

. व्यापारियों में एक अन्ध श्रद्धा पहले से चछी आ रही है। 
थे कहते हैं कि, आऑकड़ा वराबर न मिलाना चाहिये। यदि 
सोमाग्य-वश वह वरावर मिल' भी जाय, वो उसमें जान-वूक 
कर फ़क कर देते हैं। हमने इसका. तत्व जानना . चाहा 
पर हमें किसी - व्यापारी से सन्‍्तोषज़नक उत्तर न मिला । इस 
दशा में हम तो यही अच्छा समभते हैं, कि जबतक आँकड़ा 
पाई-पाई वरावर न मिल जाय, तब तक उसे न छोड़ना 
चाहिये। क्‍योंकि जहाँ अभी कुछ रुपयों अथवा पेखों ही का 
फर्क पड़ रहा है, वहीं पीछे भूल मालूम हो जाने पर, सेकड़ों 
तक का फ़रक पड़ जानां कुछ असम्भव नहीं है। इसलिये 
आँकड़ा बराबर मिलाने में परिश्रम करना निरथंक नहीं, 
वरन्‌ चहुत आवश्यक है। इस -सुधरे हुए कालमें परस्परांगत 
अन्ध-श्रद्धा के भक्त वनकर संत्य बात को, टालना अनुचित हैं । 


( ६३ ) 


जिस प्रकार हम देनिक रोकड़-बही के मेल को पाई-पाई 
मिलाना नितान्‍्त आवश्यक ही नहीं, वरन अनिवार्य्य सममते हैं, 
उसी प्रकार इस आँकड़े के भी मिलान की वात है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि, आँकड़े में जमा ओर नाँवे' की 
वक़ायाओं की जोड़ का अन्तर बर्षके अन्तिम दिनकी पोते 
वाकफ़ी के बरावर होना चाहिये। अब यह जानना आवश्यक 
है कि, यदि यह अन्तर शेकड़ पोते बाकी के वरावर हो, तो 
आकड़ेके किस ओर ओर किस नाम से लिखा जाना चाहिये | 
यह पोते बाकी बची हुई शरोकड़ हमारी पूँजी है, इसीसे हम 
आगामी वर्षके व्यापार का काम आरस्प करते हैं। इललिये 
हमारी पुरानी वहियोर्मे यह रक़म नई बहियोंके खाते नव लिखी 
ज्ञाकर, नई वहियों में पुरानी वहियों की जमा कर ढी जाती है 
ओर पुरानी बहियों का आँक उठा दिया जाता है ; अर्थात्‌ यह 
पोते बाक़ोक्ो रक़॒म आकड़े में नाँवे' की ओर नई बहियों में खाते 
नाँवे' लिखी जाती है ओर आँकड़ा बराबर मिला दिया जाता है। 

ऊपर बताई गई रीति के अतिरिक्त आँकड़ा तेयार करने 
की एक और रीति भी है। उस रीति में इस रीतिसे केवल 
इतनी ही सिन्नता है कि फिक्सूड डिपोज़िद अर्थात्‌ अमानत 
या मसूलधन की चक़ाया की एबज् में अन्तिम दिचस की 
रोकड़ वाक़ी पहले ही से लिख ली जाती है ओर इन वक्लायाओं 
का अन्तर सूलघन की वक़ाया से मिलाया जाता है। इस अन्तर 
के मूछथन की बक़ाया से मिल जाने पर आँकड़ा मिला कहा 


( ६8४ ) 


. जाता है। इन्हीं दोनों रीतियों का स्पष्टीकरण -हम नीचे लिखे 


 उंदाहरणों द्वारा कंरते हैं :--- 


उदाहरण ८। पं० यज्ञद्त शरमांकी, .मिती कार्तिक बंदी 
१५ सं० १६४८ तक, निम्न छिथिति है । . उसका आऑँकडा : तैयार 
करके यह वंताओ कि, उसके पास अन्तिम दिन तक कितनी 


8०६५) 


१७५००) 


'जण्णो 


पू जी रही ! 
मिती कातिक बद्‌ १५ सं० १६४८ पोते बाकी रुू० १६३५) 
माल पोते | 
 * हरदत्तमें लेना 
:  गोरीशंकरमें छेना 
' फतेहचन्दर्मे लेना 


. - मोतीछालका देना 


शिवचंन्दका देना 


फूलचन्दका देना. 


-. . २७०) 


१२६०) 


5 रदेद५) 


३७५) 
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बल 


(६ €ई ) 
-पाहरण ६। भाई मांणिकचन्दजी का वार्षिक लेन-देन नीचे 
लिखी भाँति है, तो. आँकड़ा तेयार करके बताओ कि, अन्तिम 
दिवस की रोकड़ बाक़ी क्‍या होगी ? 

-* न्ाज पोते ४८००), गुलावचन्द्र में छेना १३६५), चिम्मन- 
छाल में छेना ४१५५), कपड़ा पोते ३६००), मोतीचन्द्र का देना 
१४७०), हिम्मतमरूके देने रू १५४५), ताराचन्र के देने रु० : 
६०००), प्रतापचन्द्र को देने रु १६५०); अमरचन्द्र के देने - 
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: कोया अध्याय | 


. नकल बही । 








३७ व्यापारी को सर्वोपयोगी पुस्तकों ( बहियों ) में से दो 
पुस्तकों का वणन तो पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। 
अब इस अध्याय में इम उसकी तृतीय उपयोगी पुस्तक ( बही.) 
तथा उसके उपयोगका परिचय कराचे'गे। 

नक़ल-वही उधार लेन-देन तथा क्रय-विक्रयादिकोंके जमा- 
खर्चे करने के काम में आती है। परन्तु इतने ही में इसका 
कार्यक्षेत्र समाप्त नहीं हो जाता है । संक्षिप्त में कहें, तो इसका 
कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत हैं कि, जहाँ रोकड़-वही की गति नहीं 
पहुँच सकती, वहाँ यही वही व्यापारी को. सहायता देती है। 
अर्थात्‌ जो जमा-ख़र्चे रोकड़-बहीमें आसानी से तथा उत्तम प्रकार 
से नहीं किये जा सकते, वे सर्व नक़ल-बहीमें वड़ी आसानी से 
तथा उत्तम प्रकार से किये जाते हैं। यही कारण है कि, 
व्यापारी छोग इस वही को भी मूल वहियों में स्थान देते हैं 
और इसके जमा-ख़र्चेको चड़ा संमिश्रत-पेचीदा--तथा कठिन 


( ६६ ) 


वतलाते हैं। जो नक़लवही के प्रत्येक प्रकार के जमा-ख्चों का 
५ मैं न्यि 4 जु 
जमा-ख़् करने में सिद्ध होता है, चही पक्का नामादार कहाता है। 


नकल बहीका स्वरूप | 


३८ | नक़छू वही भी दो प्रकार की होती है। एक की 
ओर दूसरी पक्की । इनका कार्य्यक्षेत्र व्यापार-मेदकी अपेक्षा से मिन्न- 
भिन्न होता है । सराफके यहाँ कच्ची सक़लू-वही हुण्डी आदिके नोंध 
व नकल छेनेमें काम आती है; परन्तु व्यापारीके यहाँ इसमें, 
देनिक क्रय-विक्रय की नोंध होती है। वहुतले खराफ पक्की नक़छू 
वही रखते ही नहीं । थे इसका कार्य्य रुजनाथे' से ही छेते हैं। 
अतणव हम इसकी उपयोगिता के दिषयमें कोई ख़ाल बात नहीं 
कह सकते । परन्तु यह निर्विवाद है कि, उसका किसी न किखी 
रूपमें रखना प्रत्येक व्यापारी अथवा सराफ के लिये अनिवाय्य है। 
यह बही प्रायः आठ खली होती है। इसमें नवि' ओर जमाके 
अलग-अलग दो भाग नहीं होते, बरन्‌ एकके पेटेंमें दूसरा होता है, 
जहाँ तक सम्भव हो इस वही के लिरेमें रकम नावे' लिखी जाती 
है | ओर पेटे में जमा कर दी जाती है | 

आँकड़ा जसा-खच करना । 
३६ | यह बारवार लिखा ज्ञा छुका है, कि खाता-बही में कोई 


भी आँक, बिना नक़छ-बही अथवा रोकड़-बही में जमा-ख़र्ले हुए, , 
नहीं आसकता | फलतः, खाछ की वाक़ियाँ भी, विना इन दोनों 


( १०० ) 


बहियों में से किसी एक में जमा-ख़र्चे हुए, किसी भी प्रकार नये , 
खाते में नहीं जा.सकतीं । आँकड़े की परिभाषा करते समय कहा 
गया था कि, वह निरा व्यापार की स्थित ओर व्यवस्था दिखलाने 
बाला पत्र-मात्र है| इसी पत्र से यदि हम खाते में ( नवीन खाता- 
वही में ) भिन्न भिन्न खातों के आँक ले जाना चाहें, तो नहीं के जा 
सकते | अतएव यह आवश्यक है कि, इस. आँकड़े का जमा-खच्चे 

लेन-दैन ओर क्रय-विक्रय के जमां-खर्च के . लिये है ।. अब व्यापार 
सम्बन्धी जमा-झ़्चे ,करने की दूसरी वहियों में रह गयो केचल 
नकंरू-बचही-। सो इसी में आँकडें. का जमा-खर्चे- किया जाता है। 
जमा-ख़चचे करने में, जो जमा की रक़में होती हैं, वे पुरानी वहियों 
खाते नि माँड कर, पेटे में सब मिखल्ववार. जमा कर-ली जाती. 
हैं। -और.नाँवे' की रक़में पुरानी वहियों खाते जमा कर, मिसल 
वार नि माँड दी जाती हैं । - यहाँ से खताकर--सारे आँक नये... 
खाते में ले जाते हैं । जिस प्रकार आँकड़ा नई वहियों में जमा-खर्च _ 
करना आवश्यक है, उसी प्रकार वह पुरानी वहियों में भी जमां 
ख़र्चे किया जाना चाहिये ; अन्यथा पुरानी वहियों में. देने-लेने के ' 


आँक योंहीं खड़े बोलते रहे गे । यहाँ पर भी यही काम नक़लू-बही' .: 


से ही लिया जाता है | पुरानी नक़ल-बही में जमा-ख़र्च करते समय, 
आफकड़े की जमा की रक़में नई बहियों की जमाकर; पेटे में. मिसल- 
बार नवे' माँड दी जाती हैं, ओर नाँवे' की रक़॒म नई बहियों के 
नॉँवे' माँड कर मिसलवार जमा कर ली जाती हैं। 


( १०१ ) 
वीजक या भरतिया जम्ता-ख़च करना । 


नि ८44 9) है ्ध््ध्््ध्ध्््ट. 


४०। अकिड़ा जमा-ख्चे करने के अतिरिक नक़रू-चही वीजक 
जमा-ख़र्चे करने में भी काम आती है। वीजक वह है, जिस में 
आदढ्तिये के लिये ख़रीद किये गये माल की तादाद, क़िस्म (जात), 
भाव ओर छायत तथा तत्सस्वन्धी सारा ख़्चे ओर किस प्रकार 
वह भेजा गया है, उसका साथ,हार रहता है। वीजक भेजने का 
तात्पय्ये यह है कि, माल पहुँच जाने पर आढ़तिया आये हुए माल 
को बीजक के मुताबिक लैंमाल छे। यदि भूल से मार न्यू- 
नाधिक चलान हो गया हो, तो वह तत्काल व्यापारी को लिखकर 
खुधरवा लिया जाता है; इस ही के आधार पर मँगाने बाला 
ब्यापारी खायर पर महसूल ( ज़क्कात ) छुकाता है ओर तब ही 
उस माल को वेच सकता है। बीजक को अगरेज़ी में इनवॉइस 
( ॥7ए०ं०७ ) कहते हैं। इसमें जमा-ज़्े करने की मुख्य बाते' 
इस प्रकार हैं :--- 

(१) बवीजक पाने बाले व्यक्ति का नाम तथा माल ख़रीदने 

की मिति। ह 

(२) माल की तादाद तथा छागत | 

(३४) आढ्त तथा दलाली | 

(७) धर्मादा। 


(५) माल चढ़ाने का ख़्चे | 


| १8२...) 

(६) वबटाव अथवा- छूट | 

नीचे लिखे उदाहरण से ये बाते' स्पष्ट हो जायेगी ;--- 

उदाहरण १० वस्बई के एक व्यापारी ने भीलवाड़ा शहर के 
अपने एक आंढ्तिये, भाई रामगोपाल श्रीनिवास को, कपड़ा 
लट्ठा गांठ ३, साठ-साठ थान की, प्र० ११॥॥॥) २, थानके हिसाव 
से, मि० आसोज वद्‌ १२ को ख़रीदकर भेजीं। यदि वह आढ्त 
. दराली प्रं० ॥), धर्मादा प्र०>) सैकंड़ा की छगावे और उसे माल 
चढ़ाने का ख़र्च १॥) पड़े; तो बताओ- कि, वह अपने आढ़तिये को 
कितने रुपयों का बीजक किस प्रकार भेजेगा, और अपनी नक़छ- 
बही में किस प्रकार. जमा-ख़र्य करेगा? वह आद्तिया प्र० ४) 
सैकड़े का बंटाव भी काटता है। / * ४: ' हा 


( १०३ ) 
नक़ल-बही में बीजक का जम्ता खर्च । 


२११ ०॥४) भाई रामगोपालजी श्रीनियास श्रीमीलवाड़ा वाले के 
लेखे, मि० आसोज वद्‌ १५ छट्ठा गाँठ ३ तुम्हे' भेजी 
उसके । 

२१००) श्री माल खाते जमा । 
२१००) लढट्ठा गाँठ ३,थान १८० प्र० शशाल॥)२ 
१०॥) श्रीआढ़त दलछाली खाते जमा ५० ॥) सैकड़ा। 
१») श्री ध्र्मादा खाते ज़मा। 
१॥) श्रीवारदाने खाते जमा माल चढ़ाई का। 





२११३।०) 


(शा अरीचंदान जाते २॥४) श्रीवटाव खाते लेखे वटाव दिया प्र ०“) सेकड़ा। 


२११०॥४) वाक़ी श्रीसिरे 


आहृतियेको बीजक भेजनेका नमूना । 
॥॥॥ श्रीपरमेश्वरजी । 


0॥ सिद्धश्ली भीलवाड़ा शुभस्थान भाई श्री रामगोपालजी 
श्रीनिवास योग्य श्रीमुम्बई बन्दर से लिखी माधोसिंह मिश्रीलाल 
का जुहार वशच्चना । अपर्थ् रट्ठा गाँठ ३ तुम्हे! भेजी, जिनकी 


( शण०्छ ) 
लागत तथा रेछ-रखीदं इस चिट्ठी के साथ सार छेना ॥ पहुँ चने से 
पहुंच तथा छागत ज्ञमा-खर्चे की लिखना | ॥ 
२११०॥४) प्रि० आसोज बद १२ के हमारे इस भाँति 

जमा करना । 

२१००) छट्ठा गाँठ ३ थान १८० प्र० ११॥४)॥२, छेखे 

१३०) आढ़त प्र० ॥) धर्मादा धभ्र० >) मुकादमी 
श्ण).... १०) शा) 





। श्श्श्श-) . ४8७ 
दा ( »रांटे बाद पटाब के प्र०/ छल... श॥४) बाद्‌ बटाव के प्र० ४) लेखे - 

२११०॥४) वाक़ी खरा,अक्षरे रुपये इक्तीस सो दस,आने 
ग्यारह, मिती आसोज वदी १५ के हमारे जमा करना | विल्टी की : 
पहुंच लिखना। माल की -रास्ते की. जल-जोखम तुम्हारी है | 
बीजक की भूलचूक दोनों तरफ लेनी देनी है । चिट्ठी पीछी देना, 
काम काज लिखना, खं॑० १६७४ मिती आसोज बद १३ | 


५; 


( १०५ ) 
ऊपना जमा-खच करना ओर भेजना । 





४१। जब कोई आढ़तिया किसी व्यापारी को माल बेचने के 
लिये चढ़ाता है, तव वह व्यापारी डसके छिखें मताविक माल 
को फायदे से बेचकर, अपनी आढ्त-दुछाली आदि का ख़र्ख उसके 
बिक्रे में से काटकर, वाक़ी रुपया तथा यह सारा हिसाब उस 
भढ्तिये को भेज देता है। यदि रुपया इस हिसाव के लाथ नहीं 
भेजा जाता हैं, तो चह व्यापारी आहतियों को ऊपना के रुपये 
उसके हिसाव मुताबिक उसके नाँबे' लिखने को लिख देता है। 
साथ के इस हिसाव को व्यापारी छोग ऊपना अथवा विक्रा कहते 
हैं । इलका अमरेज़ी नाम है (.00०00॥ 8०७ ) अकाउण्ट सेल | 
यह उपयुक्त बीजक से हरेक वात में मिलता है। फ़क़ केवल 
इतना ही है कि, वीजक तो आढ़तिये का चढ़ाये हुए अथवा उसके 
लिये खरीद किये हुए माल का होता है ओर ऊुपना वेच हुए 
माल का । ऊपना अथवा विक्रे का जमा-ख़्े सी नक्छ-बही में 
किया जाता है। बस्बई शहर में व्योपारी लोगों के माल बेचने 


, तथा खरीदने, चढ़ाने आदि प्रत्येक काम के लिये मुकादम # होते 





& वम्बई शहर में दिलावरों को माल चढ़ाने तथा वहाँ से आये हुए माल को 
उत्तारने का काम जो व्यापारी करते हैं, उन्हें मुकादम कहते हैं। ये इसके लिये 
अपनी एंसोसियेशन के ८हराव-अलुसार मिहन्ताना लेते हैं। वह मुकदमा कह- 
लाती है । पार्सल घिलाना, गाँठ बॉँधना, गाड़ी-भाड़ा, मुकादमी आदिजों 
कुछ मालके चढ़ाने अथवा उतराने में ख़ब पढ़ता है, वह सव बम्बई के ठबापा- 


री लोग वारदाने खाते जमा-ज़च करते हैं । 





' ( १०६ ) 
हैं। इन मुकादमों को इसके . उपलक्ष्य में मुकादमी मिलती है। 
इसका ठहराव उनकी एसोसियेशन करती है। रुईके मुकादमों की 
एसोसियेशन ग्रेन्स के मुकादमों की एसोसियेशन से पृथक है। 
इन एसोसियेशनों का सड्रठन तथा सञज्चालन अच्छां क्रमबद्ध है। 
उनके ठहरावों के विरुद्ध काम करने वाले सदरुय से सब प्रकार 
का व्यवहार स्थगित कर दिया जाता है। अस्तु ; व्यापारी लोग 
जब कहीं से माल आता है, तो उसकी विव्टी इन मुकादमों के 
सिपुद्द कर देते हैं। ये ही उसे माल-गोदाम से छाते हैं, सायर. 
आदिका. महसूल चुकाते हैं ओर डसके न बिकने तक अपने 
गोदामों में भर रखते हैं | जब माल बिक जांता है, तब ये मुकादम 
अपने सेठ को इत्तिला दे देते हैं ओर तोल होने पर उसका हिलाब 
सेठ के हवाले करते हैं । ये मुकादम लोग सब सेठों की एक-एक 
छोटी वही रखते हैं । पक्की बहियों में इस माल के विक्रे का जमा- 
ख़र्चे करके, उसमें उसकी नक़ल उतार देते हैं। इस ऊपना में से 
वे अपनी मुकादमी, गोदाम-भाड़ा आदि, जो कुछ ख़च माल के 
उतराने से बिकने तक उन लोगोंने उठाया है, सारा काट लेते हैं । 
व्यापारी लोग इस हिसाब को जाँचकर अपनी वहियों में जमा-ख़र्च 
कर लेते हैं। उनके ओर मुकादमों के बीच में लेन-देन का चाल 
खाता रहता है। इस लिये प्रत्येक् मार को वेचकर, उसके विक्रे 
के खरे. रुपये वे व्यापारियों को नहीं भेजते ; बल्कि अपनी वहियों 
में उनके जमा कर लेते हैं । इसी प्रकार व्यापारी भी, माल भेजने 
चाले आढ़तिये के माल की विक्री के रुपयों में से अंपनो आढ़त 


( २०७ ) 


आदि का ख़र्च वादकर, शेष के खरे रुपये उसके जमा कर छेते 
हैं ओर उस मुकादम के नाँबि' लिख देते हैं । परन्तु इससे यह न 
समभकना चाहिये, कि ऐसे लोदों में व्यापारी की ज़िम्मेदरी कुछ 
भी नहीं है। आढ़तिया व्यापारी से माल अथवा उसके रुपये का 
लेनदार है, न कि झुक्कादम से | हाँ, उसे छुकादमी भी अरूवता 
व्यापारी को झुजण देनी पड़ती है। व्यापारी ॥) लेकड़े की आहत 
लेकर मुकादमी आदि का ख़र्चा वहीं उठाता। माल के बेचने में 
जी कुछ ख़र्चा पड़ता है, बह डसी को (आढ़तिये ही को) श्रुगतना 
पड़ता है। 

डद्ाहरणं ११ भाई गणेशदासं कल्याणमल वसम्बईवाले को उनके 
दो आढ़्तियों में से भाई मानमछ रिखवदास इन्दोर वाले ने मूँग 
बोरी ५ ओर पन्नालाल नन्‍्दछाल उज्जैन वाले ने गेहँ बोरी ३६ 
तथा उड़द बोरी ७ भेजा । डसको उसने नीचे लिखे भाव से 
निम्नलिखित मिति को बेच दिया। रीति के अछुसार (शरिस्ते 
के मुताबिक ) आढ़त आदि ख़्े लगाकर इन दोनों आदढ्तियों के 
विक्रे तैयार करो ओर नक्कछ में उदका जमा-ज़र्चे करो । व्यापारी 
के मुकादम का नाम हंसराज अमोलख है। 


( १०८ ) 
आद्तियो' को भेज़नें के बिक्रे का नंमना । 


| ' --११४३« सटे 4 ०५६८४--- हु स्‍क 
| (श॥ श्रीपरमेश्वरजी | 


।१0॥ सिद्धश्ली इन्दोर शुसंस्थान भाई मानमरूजी रिखबदास 

. योग्य श्रीममाई ब्र॑ंन्दर से . छिखी. गणेशदास कल्याणमल, का जुद्दार 

बज्चना | अपरड्च सूँग बोरी ५ आप की यहाँ बिकने को, आयी 

थीं, सो मिती सादंवा खुदी ११५ को विकी हैं। उसके : विक्ते इस 
चिट्ठी में सार लेना, पहुँच जमा-ख़्चे करके जल्दी लिखना । .-: 

३८॥१) मि० भादवा खुद ११ के हमारे .नावे' माॉडना . 
.. शथ्ा) सू ग बोरी ५ हं० शा) रत २१ जिस की खण्डी 
... शा मनं छए) ....... ५०२८ छेण्ले ' * रे क्‍ 





£)। ॥9 .... ॥») 
: 3८0७») वाक़ी श्रीखरा; अखरे अड़तीस रुपये सवा चोदह 
आने, मि० भादंवा खुदी ११५ के हमारे नावे' मॉडना। भरूचक 
दोनों तरफ लेनी-देनी है। काम-काज लिखना। चिट्ठी पीछी 
देना | सं० १६७५ भादवा खुद १५। 


( १०६ ) 
ऊपने अथवा बिक्ले का जमा-खर्च । 
६१०८४)॥ सुकादम हंसराज अमोलख के लेखे माल नीचे मुताबिक 
तुस्दारे. साफ॑त वेचा उसके | 
मिती भादवा छुदी ११ भादवा छुदी १४ भादवा खुदी १५ 
३६॥) ... ईद ॥ ५०१॥४)॥ 

: * औैंद॥2) भाई श्री मानमलजी रिखबदास श्री इन्दोर 
वालों के जमा मि० भादवा खुदी ११ सूंग वोरी५ 
तुम्हारी बेजी किसके इस भाँति :-- 
शा) सूँग बोरी ५ का वज़न हं० 8॥) रतल 
२१ जिख की खण्डी १) मन ४॥) प्र० २८) लेखे 

नज-++-+त........ 
॥०)॥ बाद आदत प्र० ॥) धर्मादा प्र >) 
£)) ॥० 
सुकादमी बोरी १ के ५) 
॥8 
३८॥»)। दाक़ी श्री सिरे 
५६१॥)। भाई पन्नाछालज्ी नन्‍्द्छाल श्री उज्जेन 
वालोंके जमा इस भाँति :- 
६७॥) मि० भादवा खुद १४ 
.. ६ैथ)। उड़द बोरी ७  चजन हें० १३) 
स्तर १ जिसकी खण्डी २॥) 


( ११० ) 


“ मन ३). रतल १ :प्र०::३७) लेखे 


(_/ १) बाद भाढ़त, ध्मादा, सुकादमी १) बाद आढ़त, धर्मादा, मुकादमी 


+। आओ का 'कछे 
६७॥) बाकी श्रीं सिरे 


“3 ४3६७) मिं० भादवा खुदी (७५ | “४ 


. ७५०१४) गेहूँ बोरी ३६ तोल हं० 
| : ७०॥) र०६जिसंकी खण्डी 
१०) मन ७) २० ६ प्र० 
४८) लेखे 
ु 2 बाद आदत अ्ा बाद आढ्त, धर्मादा, मुकादमी 
शा) १2) 5 ४॥०) 
88७) वाकी श्री सिरे 








ह ५६१॥)। 
३०) श्री आढ़त खाते पते जमा... 
46) - |) शा) 
48) श्री धर्मादा खाते जमा... 
ह वा० के . 
5॥#) श्री वारदाने खाते जमा. .. ह 
॥£) ॥४) है ४॥£) 


| ६१०७)॥: : 


( १११ ) 


चाँदी आदिके वायदे के लोदों का जमा-ख़चे। 


+-+न्‍वनकाट->-)००(० (_>-८८८2-८-0 0 03:99०००००»»»++--+नन--->न+»»---न«नन- 








४१ बायदे के सोदे--र्चादी, रुई, अछखी, गेहूँ , ताँबा, पीतल, 
गिन्नी, कपूर, कपड़ा आदि्--कई प्रकार के वम्बई के वाज़ार में 
चलते हैं। अन्य दिखावरों में अफीम, घी, हुण्डी आदि के भी 
हुआ करते हैं। परन्तु इन सब का जमा-ख़र्च करने का मूलमंत्र 
एक ही खा हैं। अतएव यहाँ सिफे चाँदी के सोदे का जमा-खर्चे 
करना बता देना ही पर्यात होगा। वम्बई करूकचे आदि प्रधाव 
शहरों के व्यापारी छोग ये घायदे के सोदे अपने घरू अथवा 
आढ्तियों के खाते किया करते हैं। अपने घरू सोदा करने में 
उन्हें छाम अथवा हानिका जमा-ख़र्च करना पड़ता है। परन्तु जब 
सोदा आढ्तियों के खाते किया जाता है, तो डनके हानि-लाभ 
के अतिरिक्त, अपनी आढ़त का भी जमा-ख़ब्चे उन्हें करना पड़ता 
है। वायदे की वछूण ( 866067707 ) के दिन जो बछण वह 
चुकाता है अथवा छेता है, वह यद्यपि वरूण खाते रोकड़-बही 
में जमा उसी रोज़ हो जाती है, तथापि किस आढ़तिये को तफा 
ओर किख को जुक़सान उठाना पड़ा है, यह उससे स्पष्ट नहीं 
होता | अतएव इस खब का जमा-ख़र्चे नक्लल-बही में किया जाता 
है । इस जमा-ख़र्च में रोकड़ में वलछण-खाते जमा था नाँबे' मांड़ि' 
हुए रुपये पीछे नवि-जमा हो जाते हैं। आढ़तियों के खाते चायदे 
पर बहुधा माछ तोला अथवा तुलाया भी जाता है। तोलने अथवा 


( ११२ ) 


तुलाने में आये ओर दिये गये रुपयों का जमा-ख़र्च रोकड़-बही में 
देने वाले अथवा पाने वालेके नाम में से उसी समय हो जाता है। 
रुपया देने चाले को माल तोछ दिया जाता है ओर रुपया पाने 
चॉले से माल तुला लिया जाता है ; अतः न पहला हमारा छेनदार 
है ओर न दूसरा देवदार | उनका हमारा लेन-देन, उसो समय 
वेबाक हो जाता है। -परन्तु जिस -आढ्तिये का माल हमने तोला 
है, वह उसकी -विक्री की : रक़॒म- का हमारे से लेनदार है ओर 
जिस के खाते हमने माल तुलाया है, उससे उसकी छागत के हम 
लेनदार हैं । इस प्रकार का हमारा देना ओर लेना बताने के लिये 
तथा माल-खरीददारओर विक्रेता का खाता वेबाक करनेके लिये, 
यह जमा-ख़्च भी नक़छ-वही में पीछा फिर दिया जाता है। इस 
प्रकार के जमा-ख़र्ण-का एक नमूना अब, नीचे दिया जाता हैः-- 


वायदे के सोदे का जमा-ख़च । 





उदाहरण १२५। 
७३॥॥) श्री आढ्त-दलाली खांते ज़्ञमा:। चाँदी मिती भादवा खुद 
... १५ के चायदें की आढतियों के खाते तथा अपने घरू ली तथा 
बेची, जिस के नफे-चुक़लान के धनीवार के जमा नावे' माँड 
5 कर आढत के जमा किये इस भाँति :-- 


( ६१३ ) 


.-« *ैरेशा) भाई गणेंशलालज्ञी सोेभागमल श्री 'जादरा वाढछा के 
। लेखे मि० आलोज बद्‌ १० चाँदी वायदे की तुम्हारे 
खाते,छी तथा चेची, उलके चुकूलान के इस भाँतिः-- 
२७३७६॥) चाँद्री पेटी ५ 7० ६शा) 
१३६८७) 

पेटी ५ प्र० १००५) लेणे लीनी 
जज 6 रग्बश , 
- . २६) आढत दराछी पेटी १० की. प्र० २॥०४) लेखे 





२७३७शा) 


२७७७८ बाद वेची पेटी ५ प्र० ६८॥४) 


१३७४७) ' 
पेटी ५ ए० £आ॥१८) 
दल . १३६७६) 
3१५४॥) बाकी क्रो छरे 


१०२७) साई श्री कृष्णजी विश्वनाथ श्री जाचरा वाला क लेख 


प्रि० आसोज वद्‌ १० चाँदी धायदे की तुम्हारे खाते 

ली बेची, उसके .छुक़लान के 

३३५६६॥) चांदी पेटी १२ प्र० १०णा») छेजे छी 
इशा) आहत दलाली पेटी १२की प्र० शा) 
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१०२७) बाक़ों श्री सिरे-- 
२१३१) भाई श्री वल्ंभ विंजयराज श्रीरतलाम वाला के लेखे 
मि० आसोज बद १० वायदेकी चाँदी की बलण का 
श्ट७षी) चाँदी पेंटी ९ प्र० १०२॥४) लेखे ली 
२॥०) आढ़त दलाली पेदी १ का 


## ७.० डे 
कं आओ ४ कप, 








२८७४) 


२७४६॥») बाद पेटी १ बेची प्र० ६८-)॥ 
१३१) बाकी श्री सिरे... 
१५श४-) भाई बलराम काशीप्रेसाद श्रोलश्करवाले के लेख्े 
मिं० आसोज वद्‌ १० चाँदी की बलण का 
२८६७) चाँदी पेटी १ प्रं० १०५०) लेख ली 
: * शा) आढ़त दछाली पेटी १ का 


है. या 2 दंड ५५ 
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१२श०) वाक़ी श्री सिरे - 


( एृ१० ) 

- “७६ ७/) भाई. ज्ञोगीरास - रामरतव -श्रीभावल -नगर-बाले के . 
- “£ » छेखें मि० आसोौन ब्रद- १५ -चाँदी ,की वरूण: का 
:१६५०॥) चाँदी-पेटी, १ प्र०:१०७०) छेज़े छी 

२॥४) आढ़त दलाढ़ी पेटी १ का 





पक 


रहण३४) 0 2 लक 2! 
(कह बाद चाह बाद चाँदीपेटी ::९ भ० ८५७) * - 
५६७॥) बाक़ी श्री लिरे 











२१७श) 


£ +*+, 
४ गा 
*3 
अर हि 
हर न 
न्‍ै 
के 7 


; लिप जे यंग हुक शिवा आत खाते ज॑मों इंस माँतिं धंनीवार के आये 
869) ह ४ वोकसी हीरालाल बकोरदांसं, 
३५) रह 
रामकिशन मदनंगोपाल 
है कमल तन ६२४) हक 
२श५॥) ह० केदासर्मल साँचलराम, 7८ / 7 
7289): 55. कक: 
“क्रेंदानीथ डागा 7 
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६७१।) ह० गस्भीरवन्द्‌ कस्तूरचन्द, 
... ६५१) 
गस्मीरचन्द्‌ केदारनाथ 
३२०) 
४४श॥४) ह० चौकसी जेंठा भाई कल्याण, 
११६॥४) 
'रामजीलाल रामखरूप 
श्र्शा) . 
३१२०)) ह० मिरज़ामलजी गजानन्द 
..._ १८७६) 
रामगोपालजी मुछांल 
१२४४) 


( ३११७ ) 
३६०) ह० चिमरतीराम मोतीछाल 
9८॥) | ह 2०० 
मोगीलाल अद्दयुतलाछ .. -- -. - 
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४६७५।) न 
ला न यम 3 लक लड़ डील बज तक लीला जल 
२६२२॥) बाद वलण के दिये ह० बालभाई मूलखन्द 


१८७६) 
: ” कस्तूस्वन्द रुपंचन्द मांधू्िह मिश्रीछाल 
शध्छए).. ८84) 
२०५श।॥) बाक़ी थी सिरे ' | 


8) भाई कंस्तूरमछ कल्याणमरू श्री इस्दोरंबॉलेका जमा 
म्रि० आखसोज बंदी १० साँदी की दरूण का 
२७८६) चांदी पटी १ ४० ६६॥) छेखें देची 
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जल २६।) बाद खाँदी पेदी १ “को नजराजना प्र० ६८४) 

पर ॥%) 

२७७७॥) नजरांना की पेटी १ ली बोली जिख का 
२॥४) भाढ़त दकछाछी पेटी १ की प्र० २॥४) 
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२७७६।४) 
धां» बाकी श्री-खिरे. व 7 
६॥#) आई कस्तूरमल इत्द्रमल श्री: अजमेर चाछे के. जमा 


( ११८ ) 


मि० आसोजें वदी १० चाँदी की बलणको 
२७८६) चाँदी पेटी १ प्र०« ६६॥) लेखें वेची 





| का  लदि पेटी फ अदश्था लिखेलोए ० श७६ ६।) चांदी पेटी १ प्र० ६८॥०) लेखें ली० 
टणणणणएणए “शा आढ़त दलाली पेटी १ का 





कक 

/ 22058 5 ह १६॥४) वाकी श्री सिरे 
+० “हैह)) भाई माणकलालजी कस्तूरमल श्रीवीकानेर वाले के जमा 

हे मिती आसोज वदी;१० चाँदी की वछूणका | 

२७६६॥४) चाँदी पेटी:१ प्र-६८॥०)॥: लेखे बेची । 


आम जज 


हट ७४७॥)- चाँदी पेटी १ प्र० ६८८) लेखे ली. 
रात) आढ़्त- दछाली पेटी १-प्र-॥५)' है 
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कि बणा हा. 5 3:7श२७००/) 
१६) वाक़ी श्री सिरे। 5: 





 २०६८।) कि 
७१॥) वाक़ी श्री सिरे आढ़त का । 


ल्‍ हें कक 





सूचना--चांदी के वायदे की वलण प्रत्येक महीनेकी वदी १० . 
को :वम्बई में हुआ करती.है -ओर खुदी १५:को नज़राना- ( तेज़ी 





( शृशृ६ ) 

मन्दी ) सही बोला जाता है। वायदे के खोदों के लिये वस्बई के 
बाज़ार में चाँदी की एक पेटी २८००) तोले की वज़न में गिदी जाती 
है। इसले बढ़ती अथवा, घटती की चाँदी के लिये प्रत्येक महीने 
की-क्ृष्ण.५ को.-पञ्चायत से भाव निर्णय होता है । इसीके अनुसार 
बढ़-घट के दाम लिये-दिये जाते हैं। ब्रायदे की पेटियाँ बदी ७ 
ठक छुला लेना चाहिये, नहीं तो प्रत्येक दिन की देरी के लिये 
घुलानेवाले को प्र०॥) लेकड़े का व्याज देना होता है। चाँदी-सोने 
का सोद्य बुलियन मस्चेण्ट्स असोसियेशन, वस्चई के नियमानुलार 
होता है:। जो पुस्तक के अच्त में परिशिष्ट 'ख' में उद्धत है । 


क्र 
| 


आन मी] के व्क्ष् ९ 
विदेश से आये हुए: घात्य के विक्के का जमा-ख्च 
. 9 8खे कक ओ।4285 6796 
उदाहरण १३ 

८२१६॥) मेससे:करशेटजी एएड वस्मनजी इस्पोट्स एण्ड एक्स 
: *. पोट्लेके लेखे झुई गाँठ ७१ तुम्हारी मारफत जापान स्टीमर 
- + >इणोला' में भेजी उसके विक्रे के तुम्हारे हिसाब मुताबिक 
“ तुम्हांरे नवि! लिखे इस भाँति ता०्दाकश्श्ता०२णश्णर२१ 
जा हा ७०००) श्भश्श्ष्ा) 
०६६॥०)॥ पुजश्रीकुन्दूनजी काल्रामजी श्रीमत्द्सोर्चाला 
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( .१२० ) 
-का जमा मि:. आ: खु० ३ मि० काः बद ४ 
' 8०००) . / “१०६ ४॥१)॥ 


. . रूई गाँठ9१ आप की जापान स्टीमर'ईटोला” 


. में मेजी.उसके बिक्रें के इस भाँति जमा किये 
६६२७॥४)॥२ इस भांति हर 

७५४६०))५६:रूई गाँठ9१ का वजन रतल 

. ... “२७७३ श्वाद वारदानाकें रत: 

. : छ६१७ जाते वाक़ी खरे रतल 

: २७११४ जिस के दर.१३३९ 

लेखे पिकल २०३-३०० दर 

२७.०० येन प्रति पिकल से 








ले (१ ८8 बोर लावा जापान के खरचके  येन 
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६) रक्ा छेखे 

४५॥०) जल चीमे का 


20 


220 ला 


डक +न. 
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८७॥) आफर आदि 

के तारखचेका 

१७०७४) २ 

१५००) हमारे खर्चे के इस 
भाँति । 

७६-)। आंढ्त येन 

- ५४६०)) ५६ 
कीप्र०१६२) 
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जा 5 १०ण४श॥) 


परप्र गा लेख 
७१) मुकादमी 
गांठ. ७१ 
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गाँठ १ लेखें 


१७५००) 





१८०८०)२ 
८०६६॥४»॥) वाकी खरा श्री सिरे 


5 ७६-।) श्री आढ़त खाते जमा 


. ....७१) श्री मुकादमी खाते जमा 


- : >> <श्श्धा) 


कह 


( १२३ ) 


नोट--जापान का प्रचछित सिक्का येत है| इसके सो सेन किये 
गये हैं। सेन का सिक्का ताँवे का है ओर येन का सुचर्ण का। 
परन्तु एक येव के सोने का वजन केबल २५-७२ श्रेन होने के 
कारण छोटे से छोटा प्रचक्तित खोने का सिक्का दस येन का 
टकसाल से पाड़ा जाता है;। “ सोने ओर ताँबे के सिक्कों के सिधा 
चाँदी के भी एक येन, अर गन, पोन येव आदि के सिक्के प्रचलित 
हैं। एक येन फिलहाल रूगसंग १॥४) के वरावर है। भारतीय 
नाणा;बाज़ार में सो येव कां भाव दिया जाता है। 

सिक्कों की भाँति जापानी तोल भी हमारी तोल से भिन्न-सिन्न 
प्रकार की हैं। मामूली तोल की इकाई 'क्वान' है । यह तोल में 
लगभग ८.२७ पोंड यानी ४ खेर ५ छठांक के वरावर होता है । 
एसन्‍तु चीज़ों के साव सदा इसी ही' इकाई पर नहीं किये जाते। 
हमारे यहाँ सी किली का सेर. पर, किसी का मन्त पर ओर किसी 
का अन्य बजन पर भाव रहता है। वम्बई से माल मंगाने वालों 
को तोल की विभिन्नता- का पूरा परिचय होगा। इला प्रकार 
जापान में भी अनेक प्रकार के तोल हैं। रू का पिकक १३३५ 
पांडे का होता है। परन्तु अन्य चीज़ों का पिकलू इससे सारी 


होता है। 


9900... कदर 
छा कर. रह | 


. पॉक्को अध्याय: । 





अन्य व्यापारिक बंहियाँ | 

४३ पिछले अध्यायों में विद्यार्थी. को व्यापारी.की सब से 
उपयोगी. तथा आवश्यकीय - वहियों.से . परिचय कराने की. चेष्ठा की 
गयी है।इस अध्याय में अब उन- वहियों -से परिवय कराना 
बाकी रहा है, जिन:को व्यापारीगण अपने-अपने सुभीतेके अनुसार 
तथा - व्यापार विशेष की आवश्यकता. के लिये बना लिया.करते 
- हैं। रोकड़, नकूछ, तथा खाता-वही ,निस्सनन्‍्देह. आवश्यक तथा 
मूल बहिय-हैं । अतएव. इनको जितनी स्पष्ट तथा साफ. हो सके 
रखना चाहिये |: परन्तु जब व्यापार : दिनों-द्न. बढ़ता. जाता है 
तंत्र हमें इन सूछ वहिय्रों की विशुद्धता. बनाये रखने के लिये कुछ 
सहायक वहियों की ज़रूरत होती है। सहायक वहियाँ इस लिये 
आवश्यक होती हैं कि, हमारा आँकड़ा जल्दी ओर पाई-पाई सही 
मिलते । कहा जाता है कि, गछती होना स्वाभाविक है | हम सब 
कार से चोकन्ने होकर कार्य्य करें, तोभी ग़रूती कहीं न कहीं 
हू ही जाती है ओर वही फिर वहुत:दुःख देती है । ऐसी ग़लूतियों 
! बचने के लिये व्यापारियों ने कुछ ऐसी वहियों की सृष्टि कर ली 


( शरण ) 

है कि, थे सी आज कले के व्यापार-संखार में आवश्यक बहियाँ 
कहाने योग्य हो गयी हैं। इन सहायेक वहियों की संख्या तथा 
इनका काम प्रोल्त भेद और व्यापार-मेद से कुछ-कुछ भिन्न होता 
है । हम यहाँ पर प्रत्येक प्रान्त के भेद-प्रभेदों में नहीं पड़ना चाहदे 
और :न इतना सूक्ष्मंतर कार्य अपनी इस प्राथमिक पुस्तक द्वारा 
कराया हमें अभिप्रेत ही है । इस लिये हम केवल वम्बई शहर में 
जो बहियाँ व्यापारियों के उपयोग में आती हैं, उनका ही परिचय 
करा देते हैं। 

४४ खब से पहले हमें यह॑ समझ लेना चाहिये कि, हमारा 
व्यापार किसी भी प्रकार से एक-देशीय नहीं है | प्रत्येक व्यापारी 
प्रत्येक व्यापार में अपना हाथ फखसाना चाहता है। बह सराफी का 
काम करते हुए भी, चंछानी:का तथा आढ़त का काम करता है| 
साथ ही घरू व्यापार, आढ़तियों के लिये सट्टा ओर घरू सट्ठा भी 
भिड़ाता रहता है। अतए॒वं जो छुछ भी हम यहाँ लिखेंगे तथा 
बताचेंगे, चैसां काम कहीं भी व्यवहार में न चलते देखकर विद्या- 
शींगण घबरा व जायें। उनके मनन करने तथा जानने योग्य थात 
केयछ यही है| कि, अमुक्क व्यापार में अमुकन्भ्मुक प्रकार की 
बहियाँ आवश्यक होती है । 


खस्ञलंदावा । 


४णू रुजनाँचाँ पक्की नकूछ तथा पक्की रोकड़-बही से छिखा 
जाता है, यह कई बार छिखा जा चुका है। पक्की नकूछ तथा पक्की 


( रैर६ं ) 
रोकड़-वही में एक-एक मेल पन्द्रह.दिन का. होता है.. ओर ऐसे दो 
मेलों का एक - मासिक मेल रुजनाँवें में उतारा जाता.है.। परन्तु 
जहाँ पक्की ,नकल-चही ,नहीं .रखी जाती,-वहाँ इसका ..भी काम 
रुजनाँवें.ही से लिया जाता है.। इसी प्रकार कितने ही व्यापारी पक्की 
रोकड़ नहीं रखते ओर उसका-काम रुजनाँवे.से लेते हैं । कितनेही' 
व्यापारी रुजनावाँ ही. नहीं रखते |...बे पक्की ज्कल: तथा पक्की रोकड़ 
से पक्का खाता तेयार कर.. लेते हैं परन्तु जहाँ पक्की. रोकड़, पकी 
नकल तथा सरुजनाँवाँ तीनों ही रक्‍खे जाते हैं, वहाँ पक्का-खातों 
रुजनाँचे -से ही. खताकर .तैयार किया . जाता है। रुजनाँव की 
आवश्यकता आकडे का फ़क़- निकालने के लिये पड़ती है. जहाँ 
पक्की नकछ न. रखकर. रुजनाँवे से.ही उसका काम निकाला जाता 
है, वहाँ. उसके मिलाने .के लिये सब - रक़्॒मों के वाद हुण्डावन, 
बढाव नाँवें जमा करके रुजनाँव- का:मेल मिला दिया जाता है । 
कच्ची वहियों से रुजनाँवाँ उतारने के पूर्चे एक फड़द तैयार करलेनी 
चाहिये । फड़द एक प्रकार की रोकड़ तथा. नकरू-बही के पन्द्रह 
दिनों के जमाख़चे की खतोनी है। यह रुजनाँवें की विशुद्धता के 
लिये वैयार की. जाती है | कोई-कोई बिना. फड़द तैयार किये 
कच्ची वहियों से खाते की सहायता लेकर, रुजनाँवाँ उतारते हैं । 
इसमें कच्चे खाते के खताने की भूल असंशोधित रहजाने का पूरा- 
पूरा भय है पक्की रोकड़ ओर “पक्की नंक़छ से रुजनाँवाँ उतारने में 
फड़द तैयार करनेकी आवश्यकता नहीं । इसमें एक ही व्यक्ति की 
अथवा खाते की खब रंकमें यथाशक्ति एक ही. पेटे में आज़ी चाहिये । 


(' ₹२७ ) 
'पच्ा खाता । 
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“ ७६| यह खाता रुजनाँवाँ अथवा पक्की रोकड़ तथा' पक्की नकल 
से खता कर ठेयार किया जाता है। कहीं-कहीं कच्ची चहियों से 
भी वह दयार कर लिया जाता है। डख दशा में, इसमें ओर क्मे 
खातेमें लिया नाम-मेद के ओर चुछ भेद नहीं रहता । साधारणत:ः 
इसमें. ओर कच्चे ,खाते - में यह विशेषता . होती. है. कि, पन्द्रंह दिन 
अथवा एक महीने की भिन्न-सिन्न मितियों. में मंडी हुई कब्छो खाते 
की रक़में इस खाते में एक सुश्त खतती हैं. और -वे सब,विना 
मिति ओर विगत के खताई जाती हैं। सरापतों को ब्याज की खूब 
से प्रधान कमाई है ; ओर ब्याज देव-लेब की ठीक-ठीक मिति 
नोंधी जाने पर निर्लेर करता है। अतणद पक्के खाते में थे छोग 
प्रत्येक रकम की मिति.भीी चॉथते हैं ओर डसे कच्चे खाते की 
- मितियों से टकराकर प्रत्येक खाते का व्याज लगाना भारस्स 
करते हैं। संराफ भी पक्का खाता विय्रती नहीं खताते ओर व्यापारी 
: छीग तो केवल इस में रक़मों के आँक ही तोड़ देते हैं। -डनके 
लिये इस खाते: का उद्दे श. केवछ यही है कि साल भर की, . कच्छे 
. खाते की जोड़ें इस खाते की जोड़ों से दकराली जायें यदि ये 
जोड़े सिंन् हों, तो कच्चे खाते से तैयार किये गये आफकड़ेको फेंक 
शीघ्र-माठ्स हो सकता है ओर निकाला. भी जा सकता है । “पक्ष 
खाता कच्चे खाते के इतचा उपयोगी तंथा आवश्यक: नहीं: है | 


( रैश्ट: ). 


कच्ची हे नक़ल-बही | 


-्कदीता--नड--अकीकल- 


५.80 चोथे अध्याय.'में नक़रू-बही के. ।वषय में बहुत: कुछ. 


लिंखा जा चुका:है। - वहाँ प्रसंगवश कच्ची नक़रू-बही का भी 
परिचय दिया जा चुका है। -अतएंव यहाँ पर:उसके :दोहराने की 


आवश्यकता नहीं । - परन्तु - . इस विषय में यहाँ: प्र , इतना और 


लिख देना हम आवश्यक समभते हैं: कि,: यह.: वही अगरोज़ी की 
( ५०७४४० 90०८-) बेस्ट बुक की तरह है| -.. इसमें देनिक उधार 
- लेन-देनों के अतिरिक्त जाकंड अर्थात्‌: सरताऊ -चीज़ दीःली जाने 


की भी नोंध की जांती है।। जब :कोई चीज़- किसी. ग्राहक को 


'जॉकंडू अर्थात्‌ सरताऊ दी जाती है; :तो इस वही में. चह.. उसके 
नाँवें लिखी जाती है; परन्तु :दाम सिरे पर नहीं चढ़ाये जाते । अन्र 
य्रदि वह चीज़ पीछे/छोटा दी' जाय, तो सिरे के - सल में “पीछी 
आयी:मि०१ लिख दिया जाता है। परन्तु जो सरताऊ गयी हुई 


वस्तु. मुद्दत में पीछे न छोटे, तो, दाम :(ले. जाने वाले ध॒नीके) सिरे... 


चढ़ा दिये जाते हैं ओर फिर : यंह रकम: पन्द्रह दिन के मेलों के 
साथ पक्की नक़ल-वही में उतार ली जाती .है। सराफों के यहाँ 


कच्ची नकल इन कामों में नहीं आती । ये छोग इसमें द्सावर से . 


आयी हुई अथवा. देनी लगी , हुई हुण्डियों की “ नोंध करते-हैं। 
इन हुण्डियों के सिकरने ओर सिकराने पर सेकड़ अथवा. नक़ल- 


बही में जहाँ जमा-खर्चे होने को होता है कर लियां जाता है, ओर : 


( १२६ ) 
इस वही में उसी हुण्डी के छेका मार दिया जाता है तथा पेटे में 


नक़छ का अथवा रोकड़ का वह पूष्ठ जहाँ वह जमा-ख़र्चे किया 
गया हो, लिख दिया जाता है | 


सिलक बही । 

४८। वम्बई शहर में चाल है कि, कच्ची रोकड़ अथवा रोज़- 
मेल के अतिरिक्त व्यापारी लोग एक सिलक-बही, डायरी अथवा 
चोपनियाँ नाम की एक हाथ-वही रखते हैं | इस वही में वे दैनिक 
नकद लेन-देन का हिलाव लिखते रहते हैं ओर फिर उसकी 
नक़रछ कच्ची रोकड़ में कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि 
कच्ची रोकड़-वही के देनिक मेल में भी एक व्यक्ति की अथवा एक 
खाते की रक़में एक ही पेटे में जमा-ख़चे हों। इसके सिवाय इस 
वही का ओर कोई उपयोग नहीं है । 


डायरी । 


४2६। इस डायरी से हमारा मतरूव व्यापारी की उस वही 
से है, जिसमें चह अपने ऊपर अपने आढतियों द्वारा सिन्न-मिन्न 
मियादों [ मुद्दत ] पर पकती हुई हुण्डियों की नोंध, उनकी चिद्धियों 
परसे, अपने सुभीतेके लिए करता है। ये डायरियाँ वम्बई शहर 
में रोज़-मेल के नामसे छपी हुई गुजराती में मिलती हैं। उनमें 
: प्रत्येक मितिके लिए एक पृष्ठ होता है ओर सिरे पर मिति तारीख 
आदि खब वातें ग्रुंजगती ओर अड्डरेज़ीमें छंपी रहती हैं। ऐसी 


श्र 


चहियोंको बिल बुक ( 9॥ 80). ) कहते हैं, जो सिकारने और 
: सिकरनेवाली हुण्डियोके लिपि. इपक्‌-प्थक्‌ रक्‍्खी जाती है पहली 
को विलल पेएचिल रजिस्टर (85 १49४80)06- 0०४४5/०)) कहते 
हैं और दूसरी को विस रिसीवेबिल _( थरा« ००७० ८६06 3) 
रजिस्टर | इस' डायरीमें सिकारनेकी हुण्डियों की नोंधमें नॉधनेकी 
वातें थे हैं ४--(१) हुण्डी लिखने,|वाले का नाम (२) हुण्डीके रख्या- 
वाले का नाम (३) हुण्डी की रक्रम (४) हुण्डी की: संख्या, यदि 
वह अजित हो तो | यदि हुण्डी किसीके खाते की गई हो तो 





( रह१ ) 


जिसके ४० कीं हि दोनोंका जि 
जेसके खाते की जावें ओर जो करे, उन दोनोंका नाम नोंधा 
जाता है | 


सोदा न थ । 
ऐप 

५०] यह वहीं आजकल बड़ी काम की हो चली है। बम्बई 
कलकता आदि बड़े-बड़े शहरों में इस वहीके बविचा किसी भी 
व्यापारी का काम नहीं चछता। यह वह बही है, जिसमें हुण्डी, 
चिट्ठी, ब्याज, बदला, सोना, चाँदी, गिन्नी, रुई, अछली, गेहँ आदि 
हाज़र अथवा वायदे के खोदों की नोंध की जाती है। दलाल जब 
सोदा करके आता है, तभी जिसके खाते सोदा किया हो, उस आढ़- 
तिये के नाँबें अथवा जमा करके, ४हाँ जिल व्यापारी से सोदा 
किया हो उसका जमा नाँवें पेडेंसें हो जाता है। इस खोदे की 
सारी विगत-व्योरा सिरे ओर पेटेमें दोनों ही जगह खोली जाती 
है। साथमें दलाल का हस्ते भी लिखा जाता है। सोदा नोंध 
ह लेनेके पश्चात्‌ लोदा रजू करनेदाले के चाम के लिए तथा दछाछ की 
सही के लिए स्थान ख़ाली छोड़ दिया ज्ञाता है ओर फिर इस 
स्थानमैं दालकी सही छे ली जाती है। जब तक खोदा रज न 
हो अथवा कवारा ((१०0४४:8००) न भुगते, खोदा दछाल की जिसमे 
दारी (जोखिम) पर रहता है! ओर उसे समय तक नफे-नुकसान 
का लेनदार-देनदार दलाछ ही रहता है। इस बहीमें योज़-मितिक्रे 
अलग-अलग मेल लगाये जाते हैं। इस बहीके अतिरिक्त कई द्वेशों 

में सोदा-नक़लू रखने की भी चाल है | 


( १३२ ) 
सोदा खाता।. 


५१। . सोदा खाता सोदा नूँ ध से तैयार किया जाता है। 
सोदा नू थ म॑ नोंधे हुए सौदे इस वही में धनीवार के खाते छगाकर 
खतांये जाते हैं ओर फिर इनकी जोड़ रूगराकर, किस व्यक्ति से 
कितना लेना ओर किसको कितना देना, इसका हिसांब मिंयाद 
अथांत्‌ मुद्दत पर रूगाया जाता है । इस हिसाव लगाने को वलण 
का पाना तैयांर करना कहते हैं। इस खातेके प्रत्येक हिसावमें 
ध्यान रखने योग्य ख़ास बात यह है कि लिया, बेची का सौदा बरा- 
वर हुंआ है या नहीं । ' यदि पहले न हुआ हो, तो सौदा मुद्दत पर 
वरावर करना न भूलना चाहिये | - इतना कर लेने पर वरूण को 
पत्रक तैय्यार करना चाहिये । इस पत्रक की जमा और नाँवें 
की जोड़े' वरावर मिलनी चाहिये, क्योंकि, यह भी एक -प्रकारका 
आँकड़ा यानी.लेन-देन की व्यवस्था बतलाने वाला पत्र है। फ़र्क . 
केवल इतना ही है कि, यह सोदे के नफे-नुक़ंसान की व्यवस्था 
वतलाता है । कोई भी व्यापारी, जो आढ़तियों के ही खाते सौदा 
करता है, नफे-नुक़सान पेटे अपनी जेबसे कुछ भी देना न चाहेगा; 
उल्दा वह सबसे अपनी मिहनतके लिए आढ़त लेनेका हकदार 
है। इस दशामें यह अनिवार्य है कि, उसकी वहियोंके मुताबिक 
देनी वकूण की तादाद, लेनी वकणकी तादाद के समान ही होनी 
चाहिये । ; 
सोदा खातेमें प्रत्येक वायदे की खतोनी अलग-अलग होती 


( १३४ ) 
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( १३६ ) 
इ्स खातेमें वछूण हो जाने पर दिसावरके आढतियोंके खातोंमें 
गढ़त दछाली नाँवें माड़करः सब खाते डोढ़े कर दिये जाते है और 
उनका जमा-ख़र्च पक्की नक़छ-बहीमें किया जाता है। नक़छ-बही 
का पृष्ठ सोदा-खातेके प्रत्येक - खातेमें इस भाँति .नोध दिया जाता 
है---जमा-ख़र्च किया न० पा०(८ 5; | 


जमा-बही. ।. : 


ख़ाली छोड़ देते है! , और मालके रुपये चुकाते समय जितने रुपये 
धनी को देते हैं, उतने पर उसकी सही करा लेते है। परन्तु 
जो सही के लिये सहीवुक”ः अथवा: आँकड़ो वही रखते हैं, 
बे मालकी. कच्ची कीमत ही जमा-बही के सिरे. चढ़ाते हैं ओर पेशे 
पं हिसाब चूकी मिति लिख देते हैं। बटाव आदिका ब्यौरा सही 
; अथवा आंकड़ा वहीसें खोल देते हैं। इसके अतिरिक्ति कई 





( १३७ ) 


व्यापारियों में वटाब आदि सबका व्योरा जमावहीमें देकर दिये 
गये रुपयोंकी सही ही सिर्फ सही-बुकमें छेनेकी सी चाल है | 


आँकड़ा-बही । 

५३ | यह वह वही है, जिसमें खरीदे हुए माल्का हिंलाद 
चुकता कर रुपये देते समय व्यापारियों की सही छी जाती है । 
इस वहीमें देनिक मेल रूगाया जाता है | . ज़माकी ओर व्यापारी 
का नाम तथा जमावही-एछ ओर रक्षम नोंधी रहती है. ओर नाँवें 
की ओर कुल कच्ची रक्म व्यापारी के (हस्ते सहित) वाँवें लिखी 
जाती है। इसके पेटेमें जितने रुपये नक़द दिये गये हैं, वे एक 
ओर रोकड़ा के नामले तथा दूसरी ओर बढाब, जो कि आढ्तिये 
ने व्यापारीसे काटा है, उसका एक कच्चा जोड़ दिया जाता है। 
इसके सीचे उघराणी वाले की (अर्थात्‌ जो रुपया बसूल करता है) 
रुपये पानेकी सही छी जाती है। इस बहीके प्रत्येक मेल की 
,तीन-तीन जोड़ि' [छगाई जाती है। एक सिरे की, दूसरे नक़द 
रुपये जो चुकाये गये हैं उनकी, ओर तीखरी बटाव की। 
यह खारी रक़म रोकड़ अथवा सिलक वहीमें, दूसरे अध्याय 
में बताई रीतिके अनुसार माल-खाते नाँवें माँडी जाती 
है। हिसाब चुकाने वाला जब जमावही से हिसाब चुकाता है, 
तब वह उस रक़म के नीचे चुकी मिति लिख देता है ओर 
रक़म व्यापारी के सिरे चढ़ा देता है। हिलाव न चुकने तक, 
यह सिरा जमावही में खाली ही रखा जाने की चाल हैं। 


( रइई८ ) 


जमावही ओर आँकड़ा-वही फिर रजू कर छी जाती है। - उपयुक्त 
विवेचन स्पष्ट करने के लिए, यहाँ. पर हम जमा-वही- ओर ऑँकड़ा- 
वही के एक-एक पृष्ठ उद्धृत करते हैं नर 


- ममृना जमा बही |... .. - 
हम जहाँ आँकड़ा-बही नहीं रक्खो जाती ।].... 
सा ॥ श्री: ॥ ः 


।१॥ श्री गोतम खामी जी महाराज तणी रूब्धि  होजो मेल 
जमावही को मि० भादंवा बद्‌ श से वद्‌ १५ तक... 


रह 20 हर पल दयलातपहाअसलाह 


श श्रो महालक्ष्मीजी का भण्डार सदा भरपूर रहसी 


$ 


१०८१॥४) भाई विजेरामजी शिवकिशन श्रीउज्जेन वालाके लेखे 
' मि० भादवां वद ५ छट्ठा गाँठ २ तुमको भेजी उसके 
' नाँव मंड़ि नल्पां० ८५... 
१०७६)। ठाकर गोंपारुजी बालजी खझुन्दरजी का 
जमा 
१०८३।०) लट्ठा गांठ २ थान १००) रू० 
८०० प्र० शलर 





- १०८३॥३॥। ०) ।. 


( ३६ ) 








(_>४») वाद बटाव का प्र० [#) लेजे 

१०७६॥)। दाक्की श्रो सिरे मि० भादवा 

दद्‌ £ ह० भूदरजी देवजी 

खह्ठी ठा० योएारूजी वालजी सुन्दरजी रु० 

१०७६) अके रुपया एक हज़ार उन्यासतरी 

सवा चार आदा लिया छ भूदरजी देवजी 
8४०) श्री बटाव खाते जमा 





१०८३।०)| 


(_/ श०)॥ बाद बढाब प्र० 9) लेख. बाद वदाव ५० ») लेखे 


१०८१॥४)॥ वाक़ी श्री सिरे 


मा बही 
नलूना जुदा बहा। 
[ जहाँ आँकड़ा वही रक्‍खी जाती है । ] 
॥ क्री: ॥ 
!0॥ श्री गोतम स्वामीजी महाराज तणी छब्धि होजो, मेल 
जमावही को खं० १६७५ मि० सादवा बद १ से बद १५ तक 


(५ १] श्री महालक्ष्मी जी १२। श्री महालूक्ष्मी जी महाराज का भए्डार सदा भरपूर 


रहे । 


१०८३०) भाई विजेरामजी शिवकिशन श्री उज्जेन वाल्य के 





( १४० ) 
- लेख मि० भादवा वद ५ लट्ठा गाँठ २ तुमको भेजी 
उसके नाँवे माँड़े न० पा० ८५ - 
'. १०८श०)॥ ठाकर ग्ोपालजी बालजी झुन्द्रजीका 
पक जमा 
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भ हा जज मा 
ये बहा जद 


| श्र ) 


मुकादम अथवा बिल्टी नूथ बही। 
.._ -02४०फरडईककडक-- 


०४। इस वही में मालके चढ़ानेचाले ओर बेचनेवाले मुक़ादमों 
के खाते छूगाये जाते हैं, ओर जो विल्डियाँ . जिस माल की 
उनको दी जाती हैं. अथवा उनसे: आती हैं, वे सब इनमें नोंधी 
जाती हैं। इन :विल्टियों में ख़ास तोर पर नोंधने की बातें ये 
5 

(१) मालकी तादाद तथा क़िस्म (ज़्ात), (२) वज़न 


( खरा ), (३ ) महसूल, (४) विदटी .का नम्बर ओर चलानी 


की तारीख़, (७५) इन्चाईस नम्बर ओर मभार्का, (६) सेजने 
चांले और पानेवाले का नाम, (७) ओर कहाँ से कहाँ को 
माल चढ़ा । 

जब किसी मार की विल्टी किसे। मुकादम को दी जाती है 
तो वह उसके खाते में नाँवें लिखी जाती है ओर उसके नीचे 
डस मुकादम की सही ले छी -जाती हैं। उस विल्टीके माल 
के बिक जाने पर, उसके खाते की वाक़ी तोड़ने के लिये, घह 
पीछी जमा कर ली जाती है। रेल पार्सलों की रसीदें भी आढ़- 
तिये को भेजनेके पहले इस वही में नोंघ ली जाती हैं। - ऐसी 
विल्टियों तथा रसीदों के लिए जो मुकादम विशेष सेन प्राप्त 
हुई हों, एक फुटकर खाता लूगाया जाता है ओर ये सत्र उसी ही 
में नॉधी जाती हैं । 


( १४३ ) 
हिलाव बही अथवा लेखा-पाड़ । 


नलज-+--+-->-०८छ ८० 








५ इस वही में लोगों के खातों का व्याज फैलाकर हिंसाव 
तय किया जाता है। व्याज फैलाने की रीति ६ वें अध्याय में 
दी गई हैं। इस व्याज को कट-मिति का व्याज्ञ कहते हद 
हिसाव-वही अथवा छेखा-पाड़ को व्याज-बही भी कहते है । 
किखसीको रुपया डधार दिया जाता है अथवा किसीसे खाते वाक़ी 
'निकलाया जाता है, तो भी इस ही वही में उस व्यक्ति का खाता 
लगाकर एक आने के स्टास्प पर धनी की सही ली जाती है | चह 
वही इसलिये बड़ी ही ज़रूरी है। स्टाम्प के विपयर्मे भारतीय 
स्टाम्प-नीति का नियम इस प्रकार है। जब खाते में केवल कार्ज़ 
की स्त्रीकृति ही हो ओर अदा करने के वियय में कुछ भो कलम 
न हो, तो उसमें २०) रुपये से ऊपर की रक्म के लिये ४) का 
स्टाम्प काफ़ी है, परन्तु जब इस छिखावट में व्याज्ष आहडि के 
चावत कुछ लिखा-पढ़ी हो तो उस पर वाण्ड के अन्नसार स्टाम्प 
छगाना चाहिये। ( भा० स्टा० ए० धारा ) 


चिट्ठी नोंध। 


करका३०९७०७१९००:८१०८०१०५२७००कन७, 


७६। यह वही भी व्यापारी के बड़े काम की है। व्यापार- 


"(६ शृह8 ) 
संसार में चिट्ठी-पत्नी  अनिवाय्य है। किस. व्यापारी को क्‍या 
समायार लिखा जाता है ओर उसका क्‍या जवाब आता है, इन 
सबकी एक सूची समय पर काम आने के छिये रखना, जैसे 
जैसे व्यापार बढ़ता. जाता है, आवश्यक होता जाता है। हमारे 
देश में भेजी जाने वाली चिट्दियों की नक़छ रखने की चार नहीं 
है। : इस दशा में हम अपने आढ़तिये को उसके उच्च आदि वातों 
का कया जबाव देते हैं, इसकी याद रखना आवश्यक ही नहीं 
वरन्‌ अनिवाय्य है। ऐला न करने वालों को कमी-कभी भारी 
हानि उठानी पड़ती है। इसी प्रकार किस आढ्तिये ने हमें 
किस चिट्ठी में क्या लिखा था कि, जिसके प्रत्युत्तर में हमें 
वैसा जवाव देना पड़ा, इस वात को जानने के लिये प्रत्येक आई 
हुई चिट्ठी के भी मुख्य समाचारों को नोंध इस वही में की जाती 
है। ऐसा करने से दोनों पक्ष की बातें एकद्म मालूम हो जाती 
हैं। चिट्ठी का नूँधना सराफी काम सीखने की पहली 
सीढ़ी है। इसमें पास होने वाला अच्छा सराफ वन संकता है | 
इस वही में खाते की भाँति प्रत्येक आढ़तिये का एक खाता 
लगाया जाता है। ये सव खाते चिट्दी-नोंध में इकसले ही 
होते हैं ओर एक पृष्ठ में एक से अधिक खाता, जहाँ तक हो, 
नहीं छगाया- जाता। प्रत्येक खाते के दो भाग जमा ओर «- 
नाँवें की तरह किये जाते हैं। जमा की ओर आई हुई 
चिह्तियाँ ओर नावें की ओर दी गई चिट्ठियाँ नोंध्री जाती 
हैं। प्रत्येक चिट्ठी के समाचारों को नोंधने के पहले सिरे के 


सलमें 'थिट्टी अथवा कार्ड, इसका इशारा कर दिया ज्ञाता है। 
तत्पश्चात्‌ जमा की ओर चिद्ठी आने की मिति ओर नबिंकी ओर 
चिट्ठी देने की समिति नोंचधी जाती है। इतना कर छेने बाद चिट्ठियों 
के समाचार नोंधे जाते हैं। आनेवाली चिट्टियों की नोंध में 
चिट्ठी लिखने की मिति भरी नॉधी जाती है। 

चिट्ठी आदि कैसे नॉधना चाहिये, यह इस पुस्तक का पिपय 
नहीं है; परन्तु फिर भी यहाँ पर इतनाखा श्शारा कर देना ठीक है, 
कि इसी काम में हरेक आदमी की व्यवहार-बुद्धि [ 79०60) 
जपं8007 ] की परीक्षा होती है; ओर इसी काम से निश्चय 
किया जासकता है कि, अम्तुक मनुष्य अपने व्यापार में खफरू 
होगा अथवा विफल | 
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हुईं उदाहरणमाला । 





 मितिचैंत्र कृष्ण १७ सम्वत्‌ १६७६, को मेरी वहियों में इस 


प्रकार लेन-देन था | 


लेना 
२००) अग्याराम 
६००) गोपालूंदास 
:-६००) पापामल 


१०,०००) माल पोते मि० का०- 
शु०. १६७७ तक 
३५०००) माल खरीदा 
७००) भाड़ा, सरकारी लगान 
आदि दिया 
७५०००) मज़दूरी चुकाई 


६००) नोकरों को वेतन दिया... 


देना 


२०००) बाबूलाल के 


लेना 
७५००) गाड़ी-घोड़े का खर्च. 
३००) मुत्फरकात | 
४०००) मेज कुर्सी आदि 
सामान मि० का० शु० 

श्तक 
६०००) कारखाने की मशीनरी 


२०००) हुं डियाँ सिक्करनी वाकी 


' ७००) मरस्मत खाते 


४ ०५०००) वेक में जमा 
: 7५१००) पोते बाकी देना 


देना 


२०००) हाथ की हुण्डी लिख 
कर दी 


( रे४७ ) 
३०००) सुलछावराय के... , ७५०००) खुमतिलाल से व्याजू- 
उधार छिये।... 
8५०००) माल बिका 
मि० चैत्र शुक्ता १, सं० १६७७ को निम्न लिखित छेन-देत हआ- - 
पापामछ का हिलाव रु० ८५०) लेकर चुकता कर दिया। हुंडी रु 
७५००) की कस्तूरमछ ऊपर की वेंक मारफत वटाई हुई पीछी छोट 
आई ओर डस पर ॥) आने खरा पड़ा सो बेंक ने खाते में नाव 
मांड़ दिये। 
गुलावराय का हिसाव ५ टके की छूट से चुकता कर दिया । 
रु० २५००) की हुंडियाँ बैंक में कुछ रु० ४५) वह से बटा डाली। 
कमथारियों के वेतन के लिये बेंक पर चेक एक रू० ३००) का 
एक निज्ञी ख़चे के लिये रू० ५००) का काटा | 
खुमतिछाल को आज मिती तक व्याज के रु० ५०) दिये । 
माल कुल उक्त मिती तक हमारे पाख रू० ६०००) का शेप 
रहा । 
उपयुक्त छेन-देन की रोकड़ एयम्‌ आवश्यक ख़ाते तैयार कर 
बताइये कि मेरा क्या छेना-देला है ओर मुझे गत ५ महीनों में 
कितना छाम रहा है। माल सम्बन्धी सारा खर्च भारू-खाते में 
ही लगाइये ओर बृद्धि-खाता सी दिखाइये । 
मि० अगहन खुदी ७ को जीवराज नेणसी के यहाँ से आपने 
माल रुपया २०००) का ख़रीदा; इस शर्ते पर कि अगर आप रुपया 
डख रोज़से एक महीने में दे दे तो ॥) सैकड़े का चह व्याज काट देगा ! 


( रेट 3). 
अगर नहीं, तो उसे मिती जेठ. 'खुदी ७ पूगती हुंडी पूरे दामों कीं 
लिखकर देना होगा। अंब यदि उसके बेंक में इस समय रू० 
४०००) ३ टके सेंकड़े के व्याज से चाल खाते में जमा हैं तो 
यताइये उसे क्या करना चाहिये ? '. की 
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उदाहरण १५ 

स॑ १६७४ के फागुन वदी १ से मेंने रु० १०००) से १ व्यापार 
करना शुरू किया। मिती फागुन बदी ३ को मैंने रूट २००)का माल 
खरीदा । वदी ५ को रु० १५७०) का माल वेच भी दिया। बंदी ७ 
को फिर ईश्वरशरनसे रू० १००) का मार उधार खरीदा | बदी १० 
को फूलचन्दको रु० ५००) का माल उधार बेच दिया। वदी १५को 
ईशवरशरनको रु० ७५००) माल पेटे दिये । खुदी ३ को फूलचन्द के 
रू० २५०) प्राप्त हुए। झुदी ७ को रु० १००) का माल नक़दसे 
खरीद किया। फूलचन्द खुदी ११ को फिर रु० ४५०) का माल ले 
गया | खुदी १३ को ईश्वस्शरनका माल रू० ३५०) ओर ले आया |. 
खुद १७४को खेरूज विक्री रु २५०) की हुई। खुद १५ तक किराये 
का रु० १०) ओर मुत्फरकात रु० ६०) ख़र्चे हुए । यदि शेष बचा 
हुआ माल रु० ४००) का हो तो वताश्ये मेरा छाभ्न क्या है ? रोकड़ 
खाता भी तैयार कीजिए ओर फिर अन्तिम दिवल तकका आँकड़ा 
तैयार कीजिये । 
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१श श्री गोतसरुवामीजी महाराज छब्धि प्रदान कर; मेल पक्की नकल 
का सं० १६७४ मिती फाल्णुन वदी १ से खुद १५ तक। 
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लि 
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श्रीयन फलचन्दजी ने खरीदा उसके उनके ने माँड़ 

कर तुम्हारे जमा किये | 
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. ३००) श्रीवृद्धि खाते जमा मि० फाल्गुन खुद १५ माल खातेमें 
वंढ़ते रहे, सो उनके नाँवें माँडकर तुम्हारे जमा किये | 
७०) श्रीवृद्धि खाते लेखे मि० फाब्गुन खुंद १० ख़् खांते, मकान 
किराये खाते रूगते रहे, सो तुम्हारे नाँचे माँडकर ये खाते 
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नाम का जो वेडुः सन्‌ १६०६ ई०में हालेण्ड देश की राजधानी 
एम्स्टडम में स्थावित हुआ था, डसका भी यहो उद्दे श्य था । परंतु 
धीरे-धीरे समय के प्रवाह के साथ इन बेड़ों का कार्यक्षेत्र इतना 
विस्तृत हो गया कि, फिर सनातन उद्देशकी ओर लक्ष्य ही नहीं 
दिया जाने गा । समय ने धीरे-धीरे उनके कार्य-क्षेत्र में उपरोक्त 
परिवतंव किस प्रकार कर दिया है, इसका इतिहाल पाठकोंको 
इस पुस्तिका में नहीं दिया जा सकता। परच्ठ यहाँ पर इतना 
लिखना हो पर्याघ होगा कि, आजकल ये बेड इतवा खमिश्रित 
व्यापार करते हैं कि, जिससे हम उनका कार्य-छ्षेत्र यथोचित प्रकार 
से बताने में असमर्थ हैं । 


चालू व व्याज खाते । * 





५८ । इस पुस्तक से बेझ्डों के प्रथम के दो कार्यो' का सम्दन्ध 
है। ओर अब यही चताना है कि, [ये काये किस प्रकार 
सम्पादन होते हैं। रुपया उधार देने अथवा लेने का कार्य कई 


प्रकार से किया जाता है। आाहकों के चालू खाते, व्याज़ू 


| ( १६8२ ) 

खाते-आदि अनेक प्रकार के: खाते खोल कर -वेंक रुपया 
उधार छेता'है, ओर जमीन-जायदाद खोना, चाँदी,: ज़ेचर- 
आंदि अनेक प्रकार का धरोड़ रख कर ब्राहकों .को व्याज- पर 
रुपया उधार देता है। ग्राहकों के लिये हुण्डी लिखता तथा 
मोल-भी लेता है ओर उनके आंढंतिये का भी: काम करता 
है। इस कार्य-खूबी से हम जान सकते हैं कि, बेंक की 
आय व्याज, आढ्त, हुण्डाचन आदि की. बनी हुई है ।. जहाँ 
तक रुपया उधार देते, उधार लेने तंथा हुण्डी लिखने ओर हुण्डी 
लिखाने; हुण्डो वेचने ओर हुण्डी ख़रीदने आदि से सम्बन्ध है, 
वहाँ तक इन बेड्ों को तुलना हमारे सराफों से की जा सकती है, 
परन्तु आगे तक यह तुलना नहीं चलती । हमारे खसराफोंके : .कार्ये 
की इतने ही में इति श्री हो जाती है । 

- ये बेड अपने ग्राहकों के लिये दो प्रकार के खाते रखते हैं। 
एक को चालू खाता अथवा करेण्ट एकाडण्ट (0प्/छ७7४ 8००० 
70 कहते हैं और दूसरे को व्याज खाता अथवा डिपाजिट 
एकाउण्ट ([2०)०७॥ ००००7) कहते हैं। अन्तर केवल इतना 
ही है| कि, चाल खाते में जमा कराई हुई रक्तम का उठाने के पूर्व 
बेड: को ऐसा करने की सूचना देना आवश्यक नहीं है ; ओर व्याज़ू 
खाते में जमा कराई छुई रक़म का शर्ते पूरी होने पर ही झ्राहक 
उंठा सकता है। 





८ ---छ मम उन 
न्त्त्ल्क््कत 


( 8३ ) 


ब्याज का दर | 


स्का पंप 
५६। जब वेड़ में रुपया महीने, दो-महीने, तीन महीने 
महीने अधया बारह' महीने के छिय्रे कमा कराया' जाता है, 
तो उसे व्याज़-खाता अथवा डिपोज़िश एकाउण्ट , कहते हैं। 

व्याज की दर जमा की शर्त पर निशेश रहती है। जितनी 
ज्ियादा लम्बी अवधि जमा, की होती. है, उतमी ही ऊची 
दर से उस रक़्म का व्याज उपजना है। एस खाते में रकम 
जमा कराने पर वेडुः की ओर से एक डिपोज़िद रसीद हमें 
मिल जाती है.।- इस रखीद में जमा कराने वाछ्ेका .साम, 
रकम, व्याज की दर व डिपोज्ञिट कार आदि स्पष्ट शब्दों में 
लिखे रहते हैं।. समय .पूरा, होने पर यह रसीद छोटा कर 
रुपया अथवा नई रखीद छे ली जाती हैं। इस ख्लोद को 
डिपोज़िट स्खीद कहते हैं । 

६०) परन्तु जो मतुप्य अपनी रकम को इस प्रकार बाँधना 
नहीं चाहते, चश्नू अपनी चाह अथ्या इच्छानुसार काम में लेना 
चाहते हैं, उनके खुभीते. के छिये बेड करेन्ट अथवा ड्राइडूः 
एकाडपफ्ट खोल ठझैठवा है। इसको हिन्दी में चाल खाता कहते हैं| 
इस रकम का जमा कराने पर व्याज- जुड़ेगा अथवा नहीं, यह 
हमारे जमा कराने की शर्ते पर आध्यर रखता हैं। प्रेसीडेन्सी बेड 


७ कलकत्ता, बं+ई व मद्रासके तीनों प्रेसिड सी, बेकॉंका इस्प रियल चेक 
आफ इगिडिया' नामंक एक सम्मिलिंत वेंफे सन्‌ १६२० के आरम्भ कर दिया 
गंयो है 22 कक ; 

१३ 


( १६8४. ) 


च अन्य बड़े बेड चाल खाते में जमा कराई हुई रक़म का व्याज 
विल्कुल नहीं देते; परन्तु जो इण्डियन जॉइण्ट छ्लाक बेड: हैं, वे 
चांलेखाते खोलते संमय ग्राहकों से शर्त कर लेते हैं कि, वे अपने 
चालखांतें में: सदा कुछ नियमित रकम जमा रखेंगे ओर इसके: 
णवज़ में वे उनके चांलेखातेका आपस में नक्की की हुई अंथवा वबेड़ 
के ब्याज की दरके मुताबिक व्याज जोड़े'गे | जो बेहुं: चालूखातेकां 
ब्याज विल्कुल ही नहीं देते, वे उसमें दिये हुए अथंघा' 'उस - पर 
काटे हुए हुण्डी चेंक आंदिं की आहत भी नहीं लंगाते .हैं। 
परन्तु जो इस खातेका व्याज जोड़ते हैं, वे आढ़त आंदि नहीं 
छोड़ते | बेंड्रों की जमा के व्यांज की दर उधार के व्याजकी 
दर से मिन्न होती है। जमा की व्याज की दर २) प्रतिवर्ष 
प्रतिशत और ३) प्रतिवर्ष प्रतिशंत के मध्य में रहती है, परन्तु 
उधार की व्याज की दर सदा इससे ऊँची ओर व्यक्ति विशेष के 
लिये भिन्न-भिन्न रहती हैं । 


.. सरोफ ओरे बेंक । 
न्््््श्ट्र्श्रह्ह्ध्ध््ट-झ 


६० । हमारे देश में चेड़ों से काम बहुत कम लिया जाता है। 
इनकी शुंटिं किसी अंशमें हमारी प्राचीन प्रथाजुसार चलती हुई ' 
सराफी पेढ़ियाँ--गद्दियाँ--पूरी करती हैं | ये रुपया उधार देती 


( १६७० ) 
हैं तथा बड़े-बड़े शहरों में उघार लेती भी हैं| नीचे के दिसावरोंमें 
हुण्डी छिखती तथा खरीदती हैं। जब इन्हे' रुपयों की भाघ- 
श्यकता होती है, तब इन्हीं हुण्डियों को वापल चेचकर अथवा 
सिडेन्सी वेंक आदि में वटा कर रुपया वसूछ कर छेती हैं 

परन्तु आधुनिक व्यापार-संसार में इनका यह तुच्छ कार्य 
किसी भी गिनती में नहीं आता और न इनके पास इतना 
'प्रचुर धन ही होता है कि, ये देशके व्यापार को संली भाँति 
सहायता दे 'संके। विदेशी व्यापार इतना वढ़ गया है 
कि, उसमें छाखों ही नहीं; वरन्‌ करोड़ों रुपये की दरकार होती 
है ओर इसके अछावा जोखम भी पूरी सारी डठानी पड़ती 
है। हमारी खराफी पेढ़ियाँ--गद्दियाँ--एक ही व्यक्तिकी पूँजी 
परे चला करती हैं। हरेक के पास कण्ड़ों का द्वव्य भी नहीं 
होता ओर न बह अपरिमित जोखम ही अपने सिर पर उठाया 
चाहता है। इसका परिणाम क्या होता है कि, देशका व्यापार 
विदेशियों के हाथमें शने: शने: चछा गया है ओर चला जाता है | 
लाखों की पूँजी से अन्तर्देशीय ( ]9/07) ) व्यापार थे भछे हं 
चला लें; परन्तु इननीसी पूं जी से, वेदेशिक व्यापार का कुछ काम 
नहीं चल सकता ॥ अस्तु ; आवश्यक है कि, दमारे धनी सराक 
* परिमित जोखमकी ओट महाजनी (36वधं782) पेडियाँ--गद्दियाँ-- 
खोल देश के व्यापार को उन्नत दनाव | 





( ९६४६ ) 
खाता खोलना । 


अज-+++न्‍क़-- -- 


: ६४ बेड में चालू अथवा डिपोज़िट खाता खोलने के पूव 
' बेडु-प्रबन्धकत्तों (७788० ) से मिलकर व्याज आदि का 
निश्चय कर लेना चाहिये। इन बातों को तय करने के पश्चात्‌ 
जब हम बेडुः में रुपया जम्ता करा देते हैं, तो डखकी ओर से हमें 
एक पास-बुक (72955 3007) एक चेक बुक ((7४७०५००४ 800०९) 

ओर एक क्र डिट स्लिप बुक (0793 »9 8०0००) मिलती है 

इस पास-बुकमें हमारे खाते लेन-देन किये हुए सब रुपया का 

जमाख़र्च रहता है | यह बुक सदा हमारे पास हो रहती है । परन्तु 

समय-समय पर इसमें वेडु को दी हुई अथत्रा बेछु. से आई हुई 
रक़॒मों का जमा-खर्च कराने के लिये यह वेंकवालोंके पास भेज दी 
“जातो है। वेड्ुके कार्य-कर्तागण उसमें आजकी मितरी तक की 
'रक़पों का जप्रा-ख़ब कर प्रधान कोषाध्यक्ष की सही कराकर 

वापस छोटा देते हैं। छोट आने पर हमें उस किताब - से हमारी 
वहियों में लगे हुए बेड के खाते को तुलना करने की करमी-भूल 
न करनो चाहिये। यदि कोई रक़प्र पास बुक-में भूल,से; ज़ियादा 
नाँवें मड़ गई है अथचा कम जमप्ता हुई है, तो उसे तुरत जाकर 
दुरुस्त कराना चाहिय्रे। इस पासवुकका स्वरूप इस्र प्रकार क़ा 
होता हैं। 
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( रशृध८ ) 
चेक । 
ब्छ5छ७० 
. ६३ । जब हमें बेड से रुपया उठाना हो अथवा उसके द्वारा 
'किसी दूसरे को दिलाना हो, तो हम विना चेक काटे ऐसा नहीं 
कर सकते हैं। वेंकों का क़ायदा है कि, वे चेक के सिवाय ओर 
किसी तरह रुपया नहीं देते । चेक ओर कुछ नहीं है, केवंछ एक 
प्रकारका आज्ञा-पत्र है, जिस पर सरकारी श्राम्प छगीं रहती है 
इस आज्ञा-पत्र की आज्ञा के अनुसार ही बेडु रुपया दे देंता है। 
ऐसा करने से उसके सिर पर जोखम का भार नहीं रहता । परन्तु 
थदि चह आज्ञा-पत्र जाली हो अथवा अपूर्ण हो अथवा उसमें ओर 
किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, तो बेड! उसको सिकारने के लिये. 
वाध्य नहीं किया जा सकता ओर न इसके हरजे का ही बेड देन- 
दार होता है । ह ह 

६४ | आज्ञापत्र प्रमाणित है अथवा नहीं, इसकी जाँच के 
लिये खाता खोलते समय ही वेड़ूः प्रवन्धकर्ता ग्राहक से अपनी. 
(4 ०४०४7४४॥ 3009 ) में सही करा लेता है ओर उंसही सही 
के दरस्तखतों वाले चेंक अथवा हुण्डी के सिकारने का वह उत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर लेता है। अपने तथा सब ग्राहकों के खुभीते 
के लिये तथा धोखेवाज़ों के चंगुल में न पड़ने के लिये बेड अपने 
ऊपर के चेक-फार्म छपवा कर १६--३२--६४ फार्म की कापियाँ 
बना लेता है। इन सब चेक-फार्मोंकी गिनती रखता है ओर ग्राहक को 
देते समय किस संख्या से किस संख्या तक की चेक बुक उसे दीगई 


( रे६६ ) 

है उसकी नोंध अपनी चही में कर छेता है। इन, चेक-फार्मों की 
छपाई दह ग्राहकों से नहीं छेठा | झ्ाहकों को उस पर छगे हुए 
प्रास्पों की ही क्रीमत देनी पड़ती है। ग्राहकों को इतना खुविधा 
देने के एचज़ में, वह उनके इन्हीं फार्मों पर काये हुए चेकों को 
सिकारदने के लिये अपने को वाँश्वता है ओर किसी - सादे काग़ज़ 
पर अथवा अन्य किखी भी प्रकार के फार्मो' पर जो उससे नहीं 
दिये हैं, काटे हुए चेकों को खिकारने को वह बाधित नहीं रहता। 
इस विपयमें हम आगे चलकर ओर छिखे'गे । 


33.2... ए 
चक का फ्ास | 
न ल्फेदृप्कह 
६५ | चेक चुक दो विपम-भागणों में विभक्त रहती है ।' बायें 


, हाथ की ओर छोटे भाग को क्ाउन्टर-फाइल अर्थात्‌ प्रतिपत्रिका 


कहते हैं ; और दक्षिण ओर का वड़ा भाग चेक- फार्म होता है। 
ये दोनों भाग छिद्राद्भित खड़ी रेखा से जड़े हुए रहते हैं। इन 
दोनों भागों को स्याही से ययोचित दिखकर चेक-फा्म फाड़ 
लिखानेवाले धन्तीको सखोंप दिया जाता है। ( देखो चेक-फा्म 
का चित्र ) 


) 


( २०० 
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( २१०१ ) 
बेअरर व आाहर चेक । 


६६ | चेक दो प्रकार के होते _ पक वेअंस्र ( 867७ ) 
ओर दूसरा थाडर (0709) बेड़ों में इन दो प्रंकार के चेकों की 


ष्ध् 
[& 


कापियाँ अलग-अलग छपी हुई रहती हैं। जो ग्राहक जैसी कॉपी 
मांगता है, उसे बसी ही दी जाती है। एन दोतों में अन्तर इनना 
ही है कि, वेशअरर चेक को दिखानेवाले धनी के जोंग ही सिक्कार 
देने की वेड़ः हामी भरता है, परन्तु आडेर चेक पंर उस धनी के 
नाम की वेचान हुए दिता वह नहीं सिकारता। लेअरर चेक में 
वेचान की कुछ आवश्यकता नहीं रहती | भाडर चेक पर जिन- 
जिन हाथों में चेक परिवर्सत हुआ हो, उब सबकी वेचान होना 


ज़रूरी है| 


चेक की बेचान । 

६७ | बेंचान को अगरेज़ी में ( 770075७77076 ) इण्डोसे- 
मेण्ट कहते हैं । वेचान अर्थात्‌ इनण्डोलमेएट द्वारा रखेबात्य धनी 
अर्थाद्‌ जिसके छिये चेक लिखा गया है, बह उस चेक की सक़म 
का अधिकार, जिलके नाम की देचान हो, उसे दे देता है ; एवम्‌ 
अब उस चेक की रक्षम का हकदार वह वेचान बारा चन्ती हो 
ज्ञाता है। वह धनी भी अपने इस अधिकार को वेव अथया 
हस्तांव्तर कर संकता हैं| यह इण्डोसमेएट अथात्‌ बेचान लाथा- 
रणतः दो प्रकार का होता है। एक को साधारण अथवा जनक 


( २०२ ) 

कहते हैं.। .इसका दूसरा नाम. कोरा अथवा ब्लेडुः इण्डोसमेए्ट 
भी है । ओर दूसरा इण्डोलमेण्ट विशेष. अथवा स्पेशल होता है। 
जनरल अर्थात्‌ साधारण इण्डोसंमेण्ट वह है जिसमें अपना अधि 
कार बेचने अथवा हस्तान्तर करने बाला चेक के पीछे केचछ अपनी 
सही ही कर देता है, परन्त वह ऐसा किसके लिये. करता है, इस - 
बात का उसमें वह कुछ भी दाख़ला नहीं करता | दूसरा स्पेशल 
अथवा विशेष इण्डोसमेण्ट वह है! कि, जिसमें अधिकारक्रेता तथा 
विक्रेता दोनों ही का नाम लिखा रहता है। इण्डोसमेण्ट अथवा 
बेचान के जाली होने की जोखम वेंक के सिर पर रहती है। 


चेक सिंकराना । 


शी 





६८ । चेक को ऊपरवाले चेडुके यहाँ छेजाकर उसका भुगतान 
माँगनेको अंगरोज़ीमें प्रेज़ेन्टिंग ( ??7.85७7079 ) कहते हैं | यह 
हमारे हुण्डीके देखानके सद्श है । अन्तर इतना ही है कि, हुण्डी 
का देखान होतेही उसका भुगतान नहीं मिल जाता, परन्तु चेक 
का देखान करते ही या तो भ्रुगतान मिल जाता है, या उसे अखी- 
कार कर दिया जाता है। जब किसी वेडुमें कोई चेक भ्रुगतान 
के चास्ते दिखाया जाता है तो सिकारनेके पूर्व वेड़ू के कार्यकर्ता 
गण उसके लिखने चाले धनीका खाता तपासते--जाँचते--हैं । यदि 
खातेमें चेक के सिकारने जितनी फालतू सक़म जमा है ओर वह हर 
तरह से पूर्ण तथा संशय-रहित है, तो सिकार दिया जाता है, 


( रूण०ई ) 


अन्यथा नहीं सिकारनेकें कारण का चिट लगा कर बह वापस, 
दिखाने वाले घनीको, छोटा दिया जाता है। जब ख़ातेमें रकम 
अपयांध् होती है, त्तो +/70 (६९(४४ ६0 वा8एंशण) अथवा १९/५ 
'(९०६ & पछंशा #705) लिख कर बह छौटा दिया जाता है, 
परल्तु बदि खोते में रकम पर्याप्त हो, और फिर भी किसी कारण 
से चेक अस्वीकार किया गया हो, तो वह कारंण' बता कर 

छोटा देते हैं| इस अंस्वीकार करनेको अग्नेजीमें डिसर्मानरिंग 
( 99॥07007४8 ) कहते है। 


चेक को नहीं सिकरना। 





डे । 
६६ । फणडके होते हुऐ सी चेक निल्‍्द कारणोंसे 
अस्वीकार कर दिया जाता है। 
( १ ) चेक-लेखकक्े हस्ताक्षर आदर्श हस्ताक्षयें (8]6९॑- 
7७7 अं9780प77७) से भिन्न हो । 
(२) चेकमें कोई काद-छाँट की गई हो, परन्तु छेखकने 
अपनी सहीसे उसकी तसदीक़ न कर दी हो । 
(३ ) चेकमे', अक्षरोंनें तथा अड्ञॉमें छिर्ड हुई र्जम सिन्न- 
भिन्न हो | 
(४ ) चेक वहुत पुराता हो (६ महीनेले विशेष पुराने 
चेकको घ्टेल छेद कहते हैं )। 





( २०४ ) 


) चेक-लेखक विक्षिप्ते, दिवालिया. अथवा. पंचत्वको 
प्राप्त हो गया हो अथवा उसने उस- चेकको.न सिका - 

४५. .. सनेकी सूचना दे दी हो ,(. (00प्रशराशपाक्षाते ):। 
“ . उपरोक्त किखी भी कारणसे.जब चेक न सिकरे, तो उस- 
“ ज्वेककों ख़रीदनेवाला लिखनेवाले अथवा ,बेचनेवालेसे हुण्डी की 
भाँति उस चेककी रक़म, तथा -निकराई-सिकराई, . रजिष्टी तथा - 
बीमेका दुतरफा खर्चा ओर ब्याज लेनेका अधिकारी है | 


चेंक सिकारनेका उत्तर दायित्व । 





“ ७० । पहले.कहा जा ज्ञुका है कि,.वेअरर. अथवा आडर चेकके 
सिकारनेका उत्तरदायित्व साधारणतः बेड पर नहीं रहता । चेक 
लेखक अथवा विक्रेता अपने इस उत्तरदायित्वका भार बेड पर 
डालनेके लिये. उसे. दो. तिरछी समानान्तर रेखाओंसे रेखाडरित 
कर देता है | इस .रेखाड्ित करनेको अँग्रेजीमें क्रॉसिंग ( 0708- 
8) कहते हैं। इस प्रकार रेखाड्ित -करनेका यह प्रभाव 
होता है कि, ऊपसवाछा वेडुः .डस चेकका भ्रुगतान - रखनेबाले धनी 
फो अथवा वेचनवाले घनीको खीधे. हाथों नहीं - देता ।. इसका 
भुगतान पानेके लिये उन्हें किसी रजिछडडे .बेडुमें अपनां खाता 
खोलना पड़ता है ओर डसके द्वारा ऐसे रेखाड्ित चेकोंका भुगतान 
लिया जाता है। यदि ऊपंस्वाला बेंक रेखाड्ित चेकका भ्रुगतान 


( २०५ ) 


रजिए्टड वेडुके अतिरिक्त यदि और किसीको दे देता है, तो उसकी 
ज़िश्म्ेवरी उसकी रहती है। ओर छेखक, यदि वह रकम इच्छित 
व्यक्ति विशेषकों नहीं मिली हो, तो बेंडुले पुनः चसूछ कर सकता 
है। ओर यहीं एर हमारी सराफी पेढ़ियों-गद्दियों--तथा बेड्में 
बड़ा भारी अन्तर आता है। थे, रजिएड नहीं होनेसे, वेक्ोकी 
श्रेणीरँं वहीं मानी जातीं ओर यदि उनके यहाँ ही क्रॉलड चेक 
आया हो, तो डसके श्रुगतानके लिये सर्राफ्त होते हुए भी उन्हें 
शजिएडे सर्राफोंकी शरण छेनी पड़ती है| 


क्रासिंगके भेद । 


-+-+-.2:०२.........-- 


७१ | क्रॉसिक दो प्रकाश्का होता है। एकको साथारण 
और दूसरेकों विशेंप कहते हैं। साधारण क्रॉसिड्रका अभिप्राय 
तो केबल इननाही है कि, ऐसे लेक का भ्रुगतान रजिएड बेड: हारा 
ही दिया जावे। परन्तु जब कोई चेक विशेष तोरपर रेखाड्वित 
कर दिया जाता है, तो फिर उसका श्रुगतान केचल उसहां बेहः 
द्वारा मिल सकता है कि, जिसका वाम रेखाओं दें. दीचरसे लिखा 
गया हो। ऐसे चेकों को स्पेशियली क्रॉलूड चेक ( $5]९08)5 
(705560 (॥०५४०७ ) कहते हैं| साधारण तथा:वचिशप ऋँसिड् 
जिस प्रकार किया जाता है, वह निम्नचित्रसे संप्ट होगा :-- 





भ्‌प्‌ शु१०७०० १०७७ "एप: 
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साधारण अथवा जनरल क्रॉसिंग 


( ४०७ ) 


- ७२९। चेक लिखनेवाला, वेचनेचाला अथवा हस्ताक्षर करने 
वाला कोई भी डसे रेखाद्लित कर सकता है। यदि चेक पहलेसे 
साधारण रेखाड्लित हो ओर कोई विक्रोता अथवा हस्ताक्षर करने 
वाल्ग उसे विशेष रेखाद्लित करना चाहे तो वह ऐसा करता है, 
परन्तु इससे विपरीत करनेकी उसमें शक्ति नहीं है। ऐसे चेकों 
को सिकरारनेके लिए वेहुका खाता खोलना ज़रूरी हो ज्ञाता है। 
जब चेक दूर देशान्तरमें डाकके माफेत भेजना हां. ओर उसकी 
जोखम अपने ऊपर नहीं उठानी हो, तो लेखक उसे रेखाडित करके 
निश्चिन्त हो ज्ञाता है। फिर चेक खोनेसे भी उसकी रकम नहीं 
डूबती--या तो उचित व्यक्ति को मिल्ल ज्ञाती है ओर या डसही 
के खातेमें जमा रहती है | 


नॉट निगोशिएुज्ल चेक । 
नख लिये (पक 

0३ । बहुथा चेकों पर “70०६ [7९४०४७)।०” लिखा हुआ 
हम देखा करते हैं। ऐसा छिख देनेसे उस चेकमें कया विशेषता 
आजाती है ? ऐसे चेकोंमें ओर रेखाड्लित चेकोंमें क्या भिन्नता होती 
हैं? ऐसा करनेसे उसकी वेचानमें तो किसी प्रकारकी अछुचिधा 
नहीं उठती ? इत्यादि वातोंका अब विचार करेगे। ( 2९०६ 2४०8- 
08906) नॉँट निगोशिएव्लिका हिन्दीमें अर्थ होता है न विक्रय! 
परन्तु इसका तात्पर्य ऐला नहीं है । इसका तात्पर्य यह हैँ कि, 
यद्यपि यह चेक. अथवा हुण्डी विक्रेय ज़रूर है; परन्तु यह ख़रीदने 


( २०८ ) 


बालेको सूचना दे देती है कि, तू मुझे ख़रीद्‌ मले ही ले, परन्तु ख़ाल 


रखे कि, मेरा विक्रेता कैसा है ? अस्तु, रेखाड़ित - चेकको 7006- 
]0०४०४७७०॥७ कर देनेसे यह तात्पय निकलता है कि, खरीदनेवाला 


- चाहे कितंनाही प्रतिष्ठित पुरुष क्‍यों न हो, परन्तु वह ऐसे चेकको 


पाकर उसे शुभ नाम नहीं दे सकता ओर न आप ही ; यदि ऐसा 
चेक चोरीका हो तो; कलूंकित होने से बच ,सकंता है । अब यदि 
कोई व्यापारी ऐसे चेकको स्वीकार कर किसीको, माल दे: ओर 
फिर वह चेक चोरा हुआ निकले तो उसे; यद्यपि वह निर्दोष है 
तो भी, उस चेक को उसके नियमित अधिकारी को रुपुर्द करना 
पड़ेगा और अपनी रक़म चसूछ करनेके लिये अन्य कोई उपाय 
दू ढ़ना होगा । यदि वह व्यक्ति छुच्चा लूफ॑गा हो, तो - उसे रक़मसे 
हाथ तक धोना पड़ेगा। आडरका चिक अथवा वह चेक जिस 
पर आडर अथवा वेभरर कुछ भी न लिखा हो, वे सब आडर चेक 
ही माने ज्ञात है ओर बह विना वेचानके हस्तान्तर नहीं किये जा 
सकते हैं | उनपर 7007.58778॥ अर्थात्‌ वेचान होना जरूरी है। 


_ अन्यान्य ज्ञातव्य बातें। ... 
“. “6७४७ । चैक-लेखकको जिन-जिन वातोंका चेक -लिखते समय 
ध्यान रखना चाहिये, उन्हे' चता कर इस अध्यायको समाप्त करेंगे। | 
“ १ तारोख़-चेकरमे “तारीख बही होनी चाहिये कि, जिस रोज़ 
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वह छिखा गया हो |  वे-मिती अथवा आगे-पीछे की मित्ती बाला 
चेक यद्यपि नाजाइज़ नहीं. होता, परन्तु वे-मिती बाला अपूर्ण कह- 
कर ओर पीछे की मिती बाछा, यदि बहुत पुराना हो तो, पोल 
( 886 ) कहकर ओर आगेकी मितीवाला अपरिपक्त कहकर 
अखीकार कर दिया जाता है। रविवार आदिकी तारीख होनेसे 
भी चेक नाजाइज़ नहीं 'होता । आगू मित्तीका चेक मिती पकने 
पर सिकरता है ओर देडुकी छुट्टी अथवा रविवारकों पक़नेवाल्ा 
चेक छुट्टीके बाद अथवा सोमवारकों सिकरता है। 

२ परिप्राही को अर्थात्‌ उसे, जिसे रुपया मिलता चाहिए, 
अड्गरेज़ीमें पेईे ( 789० ) कहते हैं | पेई अर्थात्‌ परिश्राही का नाम 
शुद्ध तथा स्पण्टाक्षरोंसें छिखना चाहिए। जब हम खयम्‌ ही 
परिय्राही अर्थात्‌ पेई हों, तो चामके एबज़में 80 अथचा 5७ए९5 
लिखा जाता है | 

9 चेककी रकम सदा अंकों ओर अक्षरोंमें-दोनोंसें, लिखी 
जानी चाहिए। अंकोंके लिये खेक-फामके वाई' ओर, नीचेके कोनेमें 
स्थान रहता है ओर अक्षरोंके लिये पक्के पास ही चेकके शरीस्में 
ठम्बी लकीरें होती है। इन दोनों तरहसे सक़मको लिखनेका 
तात्पर्य यह है कि, चेकक्की सक्रम-संदिग्ध न हो। सराफ नीतिकी 
भाज्ञा के अनुखार बेंक अक्षरंक्तित रक़्म को सही मानकर चेक 
सिकार सकता है। प्स्न्तु फिर भी च्यवहारसे ऐसे चेक को 
एमाउण्ट्स डिफर ( 077०पए& पौागी०/ ) अर्थात रकम भिन्न- 
भिन्न है, ऐसा छिखकर अस्वीकार कर दिया जाता। ओर यदि 

श्छे 


( २९० ) 
“शक़म एकमें लिखी गई.हो ओर :एक में न लिखी गई हो, तो ऐसे 
'चेकको अपूर्ण कहकर अस्वीकार कर. देता है:। । 

' ४:चेक-लेखक के हस्ताक्षरं- सदा ' स्पष्ट अक्षरोंमें चेकके अधो 
भागमें ( निचले भागमें ) लिखे :जाने चाहिये । :. दल तह 
.  ,५ चेके लिखकर फाड़ेनेके पूर्व, उसकी प्रति-पंत्रिका (0007- 
+०/णिं ) में मिती, परिश्राही ओर रक़मकी नोंश्र: कर लेनी चाहिए 
और फिर चेक. फाडकर हवाले करना चाहिये. भरे हुए चेक 
का चित्र आगे देखिये + ५ . ,> जा  / कील पे 
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७६। वस्बई, कलकत्ता मद्रास ओर कराची में वेंकोंके 
पररुपरके लेन-देनकों निपटानेके छिए रूगसग सन्‌ १६०१ से । 
छ्िंभरिंग हाउस स्थापित हैं | छ्लिअरिंग हाउस अगरोज़ी शब्द है, : 
इसका शब्दार्थ “निकास-ग्रह” है। यह भी पाश्चिमात्य संस्था है . 
ओर पाश्चिमात्य पद्धति पर. स॑स्थापित बेंकोंकी अनुगामिनी होकर 
ही यह संस्था हमारे देशमें आई है। ह 

व्यापार की चुद्धिके साथ इसका घनिष्ठ सस्बन्ध है। वृद्धिके 
साथ-साथ व्यापार संमिश्रचित ओर पेचीदा होता जाता है। यह 
संस्था ऐसे संमिश्रित ओर पेचीदा व्यापारके मार्ग को चिकना व : 
सरल वनानेका काम देती है। पश्चिमीय देशों में इसका उपयोग 
आजकल प्रत्येक व्यापारमें किया जाता है। इसकी डपयोगिता 
समभनेके लिए उदाहरण छीजिए। कछपना कीजिए कि, अ ओर . 
व नामके दो शख्स या व्यापारी हैं। इनमें परस्पर लेन-देनका 
व्यवहार है | अ ब को माल व रुपया आदि देता है ओर आवश्य- 
कता पर आप भी उससे लेता है ; इसी प्रकार व भी अ से लेन- 
देनका व्यवहार रखता है। जब कभी ये दोनों अपना लेन देन 
वरावर करना चाहते हैं, तव जितना रुपया अथवा माल जिस 
प्रकार एकको दूसरेसे प्राप्त हुआ है, उतनाही उतनी बेर दे-लेकर 
वे अपना हिसाव चुकता नहीं करेंगे। रुपया इधरसे उधर 


(. २१७ ) 


घलीदनेकी वेगार कर व्यथं ये अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। 
सब लेन-देनोंके बाद जो: कुछ वाक़ी छेनी अथवा देनी रक़म रही 
है, उतना रुपया ले-देकर हिसाव चुकता कर लेंगे | 

७७ | इसी डउदाहरणकों ज़्णा ओर विस्तृत कीजिए ओर 
कर्एदा कीजिए कि अ, व, स, द, ओर फ नामके पाँच व्यापारी 
एक गाँव में रहते. है। इस गाँवमें प वामका एक ही चैडुः है । 
इसही चेकमें सब “व्यापारी अपना रुपया जमा रखते हैं, इनका 
व्यापार केवल अन्तरम्ामीण है| भव कदपना कीजिए कि, अ को 
व का कुछ रुपया देना है । इसको दृकता करनेकी दो युक्तियाँ हैं, 
प्रथम. तो बह अपने प वेंक में जाय ओर वहाँसे अपने खाते में से 
रुपया तिकाल कर व के धर छे जाकर दे ओर अपना देना चकती 
करे] दुसरे, वजाय इस प्रकार रुपया छाकर देने के घह व को 
प्‌ वेंकका अपने खाते पर का छुक चेकही काट कर दे दे 
इन दोनोंका परिणाम एकही है परन्ठु चेकके दे देनेसे अके 
लिये बेंकसे रुपया .छाकर देनेकी ओर व को पीछे वेंकमें रुपया 
जमा करानेकी ओर चेंककों एककों ग्रिनकर देने व दूसरे से गिन 
कर लेनेकी सब दिक्कतें एकद्म मिट जाती है, “और न रुपया ही 
इधर-उधर करनेकी आवश्यकता होती है। बिना एक पेसेके 
इधर-डघर हुए, केवल वहियों के जमा ख़चेसे ही दोनोंका लेन देन 
चकता हो जाता. है। बेंकमें जद व, अ से पाया छुआ चेक अपने 
खातेमें जमा कराता है तो चेक अ के खातेमें नावें सांडकर उस व 
के खातेमें जमा कर लेता है। इसी प्रकार यदि व को किसी 


( १५१८ ) ु 


अन्यका देना हो, तो वह भी वेंकंकी वहियोंमें जमाखले फिरवा कर 
चेक द्वारा सहजंही चुकंता किया जासकता है | इस व्यवहारमें जो 
सबसे भारी लाभ है, वह इस वातका है कि, थोड़ेले सिक्कों से घने 
सिक्कोंका काम निकछ जाता है। - 

“७८। अब इस उदाहरण को जरा ओरं भी विस्तृत कीजिये | 
कव्पना कीजिये कि, उस ग्राममें एक के चजाय प ओर फ नामके 
दो वेंक हैं। प्‌ बेंक के भ, बे स और द नोमके चार अआ्राहक हैं 
और फ-वककै ख, ग, घ और च नांमकें चार ग्राहक हैं। अ, व, 
स ओर द नामके ग्राहकोंके परस्पर के लेनदेन, प वेंककी वहियोंमें 
जमा-ख़्चे' कराकर, उपयुक्त विवेचन के अनुसार सहज ही निपट 
जायगे | इसी प्रकार फ वेंक भी अपने चारों आहकों के परस्पर 
लेन-देन निपटा देगा | परन्तु अ को ख को यंदि कुछ देनालेना 
हो तो उसका निपटानमें इतना सहज नहीं होता । अ के छिये इस 
हालतमें वही दो मार्ग हैं, कि जो द्वितीय उदाहरण के अ ओर ब के 
लिए थे | अर्थात्‌ बेंकसे रुपया छाना ओर ख को देना अथवा अपने 
वेंकका चेक ख को देना। अ से प वेंकका चेक पाने पर ख को 
उसका रुपया पानेके ' लिए स्वयम्‌ भुगतान लेने प बैंक में जाना 
होगा ओर फिर वहा रुपया ले जाकर अपने फ वैंकमें जमा कराना 
होगा । इतनी दिक्कत खद न उठाकर वह उक्त चेक अपने फ वेंक 
को उसके खातेमें भुगतान छाऊर जमा करनेके लिये यदि दे दे, तो 
उस हालतमें वही दिक्कत फ वेकको उठानी पड़ेगी । परन्तु इसमें 
एक बात ओर चिचारने की है और वह यह हैं कि, जिस प्रकार 





( 


अ को र को छुछ देना था; उंखी प्रकार फ घेंक के किसी ग्राहक 
को प ब्रेक के किसो श्राहक को कुछ देना हो सकता है। इस 
हालत में प वेंकके पास फ वेंकके चेक जमा होनेके लिये आयेंगे 
ओर लव यह खारा व्यवहार प्रथम उदाहरणके अ ओर व व्यापारी 
के लेच-दैन को निपटाने का सा रहं ज्ञाता है। एक बात ओर इस 
उद्ाहरणमें ध्यान देने योग्य है। ओर बह यह है कि प्रत्येक लेन- 
देन को निपटानेके लिए यदि मुद्रा हस्वान्तरित की जाती तो इसमें 
घने सिक्केकी आवश्यकता होती । परन्तु इस प्रकार वेंकों की 
पररुपर सहायता लेनेसे सुद्रा की आरईश्यकता बहुत स्यूच हो जाती 
है । ओर इतनाही नहीं, बरन्‌ कभी एक वेंकका छेना ओर कभी 
एक का देना होनेकी वजहसे प्रतिदिन रुपये को इधर-उधर करने 
की आवश्यकता नहीं रहती | अब कभी यह छेना-देना भारी हो 
पड़े, तब हो रुपया इधर-उधर करनेकी ज़रूरत होगी। इसी बात 
को सममभाने के ढियें निम्नाडित चित्र उपयोगी होगा । ह 
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७६ | उपयुक्त उदाहरण में व्यवहार जगत्‌ सरलसे खग्ल 
कहंपना किया गया है; परन्तु वह ऐसा नहीं है। जिन छहरों 


ही हे बहन तओआ 3 »२ध कक अ ७» 3० “आपने, | ०७3७-93 कम“. ना >रेन-क०-कमाक >ज०++-नमसक७. 
अन्‍न्‍नकत++न+० 


( २२० ) 


में ऐसे साधनोंकी आवश्यकता - प्रतीत होने छृगती है,-उनमें न तो 
व्यापार ही, उतना सरल रहता, है और न लेनदेन-ही इस-सरलता , 
से निपटाया जा सकता है । कल्पना: कीजिये कि, किसी शहरमें . 
१०. बहु हैं । इनके. प्रत्येक- आहक का - भिन्न-भिन्न होना स्वाभाविक - 
है । इन :दखों वेकॉमें किसीको... किसीसे लेना ओर -किसीको * 
देना होगा | इस प्रकार, यवि्‌ हिसाब. गाया जाय, तो दश बैड्जोंमें 
परस्पर लेन-देन के जोड़ कुछ .६«१०. यानी . ४५ होंगे। अब यदि 


यही संख्या चढ़ाकर' ५०: कर दी जाय, तो ऐसे जोडोंकी संख्या 
कुछ १२२५ या (५०५४६) होगी। इस हालत में इन चेड़ुगें के लेन 


देनके निपदानेमें चही कठिनाई आ उपस्थित होती है कि, जो चैड्ड 

का आविष्कार कर व्यापारियों के छेन देन निपटानेके लिए दूर की 

गई श्री । अस्तु ; यदि ये बैड: भी अपनेसें से किसी एकको बेड 
का बैक: नियत करिये ओर उसमें प्रत्येकका रुपया जमा रहा 
करे, तो इन वेड़ोंका लेन-देन भी उसी प्रकार सरलतासे निपटाया 

जा सकता हैं.। इस हालतमें इस बड़े वेडुकी बहियोंमें देनदार 

चैड्डुके खातेमें नाँवें ओर लेनदार वैडुके खातेमें जमा करने जितना 

ही काम वाक़ी रह जाता है ओर रुपये के इधर उधर हस्ता- 

न्तरित करनेकी आवश्यकता ही दूर हो जाती है। यही वात इस 

नीचेके चित्रसे स्पष्ट होगी । 


( रश१ ) 


आब हछडऊड खराधघच छुज 


हे 
की 
ष्घ 





८० । व्यवहास्में इस प्रकारका काम करनेवांली बैड्लॉंकी बेंडुः 
कहीं भी नहीं है । हमारे देशमें सब बैड अपना खाता एमग्पीरि- 
यल बेड आय्‌ इडिया में रखती हैं | परन्तु इन सबका .छेन-देन 
चकता करनेके हिसावी कामंक्ते लिये एक पृथक्क संस्था हैं। इस 
संस्थाको ही अडुरेज़ीमें क्लियर्स्गि हाउस कहते हैं। हिन्दीमें उसका 
निकासग्ृह, अनुखित नाम नहीं ६ | छ्लियरिग हाउसके सदस्य प्रत्येक 
बैडुका एक नोकर या गुमाशता नियत समय पर उसके ग्राहकों 
के आये हुये सदस्य-बैड्लोंके चेक लेकर छियरिंगहाउस में चला 
जाता है। वहाँ पर उसे अपने ऊपरके भिन्न-भिन्न सदस्य बेंडुगेंमें 
आये हुए चेक दे दिये जाते है | इस्स प्रकार जब चेकोंका परस्पर 
लेन-देन हो जाता है; तो प्रत्येक बैडुका प्रतिनिश्चि छ्लियरिंगहाउस 
के अधिकारीको अपने ऊपके सिकारे गये चेकोंकी सूचना कर 
देता है ओर तब किस बैडसे किस बैड़ुको कितना पाना शोर 

. किसको कितना देना वाक़ी रहता है वह छॉटकर छुल लेम-देन 
का आँकड़ा वरावर मिला लिया जाता है। इसके वाद प्रत्येक 


(२२ 


रे 


) 


वेडू वाक़ी देनी सक़मों का. एक चेक ;बैड़ों के बेड पर काट कर 
. छिपरिंग. हाउसके अधिकारीको दे देता है। छिपरिंगहाउसके 

अधिकारी जिस वैड्डुका रुपया लेना हो, उसे उतनाही चेक कांट 
कर दे देते हैं। इस प्रकार असंख्य रुपयोंका लेनदेन प्रतिदिन 
केचल कितावी जमा-ख़्चसे शीघ्र निपट जाता है ॥ 

८१ | छियरिडृ हाउसके सदस्य प्रत्येक वेडुका यह नियम है 
कि, सदस्य वैंकोंके चेक प्रात:काल' १२ वजे पहले. और, सायंकाल 
२ वजे पहले खाते में दिये जाने चाहियें। प्रत्येक दिव्रस क्लियरिड्ः 

: हाउस द्वारा चेकका दोबार भ्रुगतान-होता .है। १२ वजे पीछे जमा 
कराये हुए चेककी भुगतान दूसरे क्लियरिडुमें ओर दो बजे पीछेके 
चेकींका दूखरे रोज़के प्रथम क्लियरिड्डमें प्राप्त होता है । 





घातबएः आच्खुतुणु [ 





: - - हुण्डी की परिक्षाषा । 


८२ | व्यापांस में स्वर्ण-रोप्य सुद्रा, सोद व चेक द्वारा घन इश्चर- 
ड्धर किया जाता है। परन्तु येही अर्थ हस्तान्तर एवम्‌ स्थानान्तर 
करने के एकमात्र साधन नहीं है। वहुतसा अथ हस्तान्तर एवम्‌ 
स्थानान्तर हुण्डी-चिट्टीसे भी किया जाता है| वम्बई-कलूकचा आदि 
प्रसिद्ध व्यापारी शहरों से व्यापार करने चाले व्यापार अधिकतर 
इसी साधन द्वारा अपने मेगाये हुए मा का रुपया चूकता करते हैं, 
हुण्डी क्या हैं? नियत मिता के रुपया देने का निर प्रतिज्ञापत्र 
मात्र | यही हुण्डीकी सररूसे सरल व संक्षिप्त परिसापा हो सकती 

है । पाश्चात्य देशों में इन्हीं हुण्डियों को वि आदू्‌ एक्सचेंज 
( आर ० फरणाआा2० ) कहते हैं । भारतीय विक्रेयन्पत्र आइन 
( जता&ा0 पर९छ०४ंद0७ [7890707॥5 4०४ ) में वि आँद्‌ 
ऐक्सचेंज की व्याख्या इस प्रकार है : -- ै 
“४“विछ आफ एक्‍्सचज एक अप्रतिबद्ध लिखिन आदेश अधवा 


( २२५४ ) 


आज्ञा है, जिससे लिखनेवाला ऊपरवाले व्यक्ति को लिखित रकम 
ही रक्खेवाले धनी के अथवा जिसके लिए वह आज्ञा दे, अथवा जो. - 
उस आज्ञापत्र को लावे, उसे देने की आज्ञा देता है।” (धारा ५)# 
उक्त आइनका क्षेत्र केवल विछ आफ एक्सचेंज, प्रामिसरी नोट 
एवम्‌ चिक, इन्हीं तीनों विक्रेय-पत्रों तक ही परिमित है। हुण्डी 
आदि देशी विक्रय-पत्र एवम्‌ अन्यान्य पत्र इसकी क्षेत्रपरिधि में 
विलकुल नहीं आते । इन पत्रों के विषय में, जहाँतक हो, प्रचलित 
रिवाज ही पर विशेष ध्यान दिया जाता.है ओर डखके अनुसार 
झगड़ा पड़ने पर मींमांसा की जाती है ; परन्तु जहाँ कोई इस 
सम्बन्ध का स्थानिक रिवाज नहीं, वहाँ इसी :आइत-के . अनुसार 
: मीमांसा हो जाती है ओर तप हुंण्डी एक प्रकार से - बिल आफ 
- एक्सचेंज मान ली जाती है (;कृष्णा-सेठ २६ वस्वई <८ ) ४. - 

' हुण्डी के द्वारा: छेनदार अपने सारे लेने .का अथवा . उसके कुछ 
अंश का अधिकार किसी अन्यपुरुष को दे 'देता:है, इनकी :सहा- 
 थता से व्यापारी छोग व्यापारोचित के डिट याने साख .प्राप्त करते 
! ओर आवश्यकतानुखारं उसे घटा-बढ़ा सकते हैं |: इनका उपयोग 
: विशेष कंर बड़े-बड़े व्यापारी शहसोंमें होता है ।. परन्तु जहाँ रोकड़ 
, रूपयो-सुगताने में सुविधा न हो अथवा जहाँ व्यापारिक रुढ़ि के 
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( २१२७५ ) 
अजुखार इनके द्वारा भुगतान हो सकता हो ओर यह रोकड़ भुय- 
ताच की अपेक्षा छामप्रद्‌ हो तो इस दशा में भो हुण्डी द्वारा झेल- 
देन चुकता कर दिया जाता हैं। छोटे शहरों में इनका वहुत ही 
ञ्कः कर है 
कम उपयोग होता है । 


अगरेजी हुएडी का नमूना । 
29. . 


88. 2,000/ 
390#77049 68 ४0 46४४7, 2947. 
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( २२६ ). 
: देशी हुग्डी का नमना। 
। 49:7६ के 


न॑ ५२६ पांच सो उनतीस 
निसानी हमारे घरू खाते नवे माँडना 
दस्तखत:--कस्तूरमल बाँ,.ठया के हुण्डी लिखे मुजब सिकार देना 


!श श्री परमेश्चर जी | - 


, .१॥ सिद्धि श्री कलकत्ता वन्द्र शुभ स्थानेक चिरश्षीव कद्याण 
मर राजमल योग्य श्री वम्बई वन्दर से लिखी कस्तूरमल बाँठिया 
की आशोप बंचना अपरशथ्ध हुंडी १ र० १०००) अक्षरे रुपया एक 
हजार की नेमे रुपये पाँच सो का दूना पूरा यहाँ रक्‍खे खाह श्री 
ऊँकासछालजी मिश्रेल्लाऊ पास मिती मगसर बंद < आठटम .. 
पूगा तुस्त साह जोग रुपया हुण्डी चलन का देना खं० १६७० 
प्िती मगसर चंद ८ आठम । ह 


( शश७ )' 


वुिचरररप 


$स्कर 


| १०००) ह अं 
अर तन नवद सकल ८; 


£ 20 222 737: 


॥१॥ चिरं० कव्याणमरू राजमलू जोग्य 
१०८ जूटापट्टी, 
. - “ कलकत्ता | 


मा ( २२८ ) 


हुएडी ओर साख 


वरनननगता +...2 सा. 





८झ। एक समय और एक स्थान पर ख़रीद कर दूसरे समय 
अथवा दूसरे रुथान पर बेचना यही व्यापार-सफल होने का साधा- 
रणतः मूलमन्त्र माना जाता है। बाज़ार की गति का ठीक-ठीक 
अनुमान कर लेनेवाला एक घलिद्धहस्त व खुफल व्यापारी है। 
बहुधा हमें अनुमान से ऐसा भास होता है कि, भविष्य में बाज्ञार 
की गति अम्रुक होगो। अपने अनुमान के अनुसार उस समय 
व्यापार कर व्यापारी लाभ भी उठाते हैं। परन्तु इस प्रकार . 
व्यापार करने में जो भारी अजुविधा प्रत्येक व्यापारी को अनुभव 
होती है, चह उसकी आशिक स्थिंति सम्बन्धी है। माथे वेचान के 
व्यापार में आर्थिक संकीणता इतनी वाधा-पूर्ण नहीं प्रतीत होती, 
जितनी कि पोते यानो ख़रीद के व्यापार में होती है। मुद्दत पर 
यद्दि बाज़ार हमारी घारणाके अनुखार तेज्ञ नहीं गया है ओर हम 
डउसझा तेज़ जाना एक प्रकार से विश्वित मानते हैं, तो इसका रछाभ 
उठाने के लिये माल तुलवा लेने के सित्रा ओर कोई अन्य उपाय ही 
हमारे लिए नहीं है । परन्तु अपनी आर्थिक अबस्था देखकर 
बहुधा हमें इस प्रकार के व्यापार से छाम उठाने की हमारी इच्छा 
को दवाना पढ़ता है। इसी प्रकार दृज्ञार माल खरीद./कर- भर 
: रखने से भी हम दिवकियाते हैं। अपने रुख से अपने एक प्रित्र 
व्यापारी ही को छाभ उठाते देख कर हमारा ज्ञी बहुत विकल दो. 


( शश६ई ) 


उठता है| परन्तु एक सिद्धहसुत व्यापारी इस प्रकार हताश नहीं 
होता | वह यह विचारता है कि, आज माल ख़रीद कर कुछ और 
चाद बेचने से मुझे छाम ही होगा। अस्तु, जिसका इस समय 
अभाव हैं, दही डस समय मेरे पासमें प्रचुर परिणाम में होगा। 
अतणब अभी को कमी को में उल समय भलीभाँति पूरी कर 
सक्क गा। मेरी चाज़ार में पेठ भी जमी हुई है । बाज़ार से आव- 
श्यकतानुसार रुपया उच्चार छाक्षर माल ख़रोद सकता हूँ; इतना ही 
नहीं, वरत माल ख़रीद कर उसके एवचज् में नक़द रुपये के बजाय 
यदि में उस व्यापारी को कुछ सुद्दत की हुण्डी भी लिए कर दूया 
तो माल मुझे डचित परिमाण में मिल सकता है। यह बात सच है 
कि, रुपया उधार छाकर माल खरीदने में व्याज ओर हुण्डी देवर 
माल लेने में ऊँचा भाव अवश्य देना पड़ता है। परन्तु ध्याज को 
अथवा कुछ ऊँचे भाव की रक्तम उसके छामकी अपेक्षा एक प्रकार 
से नगण्य होती है। अस्तु, व्यापारी इन दोनों को हानि नहीं सम- 
भता है। बह यह ख़याल करना हैं कि, घर की पेजी लगाकर 
उसका ध्याज्ञ मिदया अथवा दूसरे की पेजी उधार छे कर उस से 
व्यापार करना, इस दोनों यातों में कुछ अन्तर नहीं है'। यह 
विचार कर, चह माल ख़रीद छेता है ओर बेचने चाछे को मुद्दती 
हुण्डी लिख कर उसके एच्ज़ में दे देता है । अथवा बाज्ञार में हुण्डी 
बेच कर मारूका रुपया चुका देता है। सामने का व्यापारी भी 
खरीदार व्यायारी की सत्यनिष्ठा खाधुता व साख आदि पुर 
भरोसा रख, मार के एवज़ मे' उसकी हुण्डी खीकार कर लेता ई 


( 29३० .) 
ओर माल उसके हवाले कर-देता है। इस प्रकार हुण्डी हमारे 
व्यापारी की साख चढ़ाने में काम आती है। 


मुद्ती व दशनी हुण्डी । 

..<७ | ये हुण्डियाँ दो प्रकार -की होती हैं । एक सुद्दती ओर 
दूसरी दर्शनी | मुद्दती हुण्डियों में, रुपया, उस हुण्डी में लिखी 
हुई मुद्त पर अथवा 'डसक्रे बाद मिलता है: परन्तु दर्शत्वी हुण्डी 
का रुपया हुण्डी का दशन कराते ही मिल जाता है। हुण्डी-चिट्टी 
के मुख्य लाभ. इस प्रकार हैं 

(१ ) इनके द्वारा ऋण सहज ही में स्थानान्तर तंथा हस्ता- 
न्तर किया जा सकता है । . 

(२ ) उधार लेन-देन चहुत सुभीते से तय होता है। 

(३ ) इनके उपयोग से स्वर्ण-शोप्यादि मुद्गराओं के भेजने का 
सच तथा मार्ग की जोखम नहीं. उठानी पड़ती । 

(४ ) इनके द्वारा ऋण. की केवल नोंध ही नहीं हो जाती 
परन्‌ उसका नियमित स्त्रीकार भी हो जाता है। हुण्डीमें निश्चित 
रक़प तथा भुगतान का संगय-हीन समय लिखा होने के कारण 
ऋणी को उस झा नियत समय पर भगतान देना ही-पडता है! 

(५) हुण्डी विक्रेय हे | इसके द्वारा हमारा व्यवसाय- 
घन बढ़ाया जा सकता है। एक व्यापारी को बहियों में भले ही 


( रे४१ ) 

लाखों की उगाही हो, फिर भी वह धन-लंकीर्णनसे हुखी हो 
सकता है; परस्तु इस आपक्ति-काछ को वह अपने कज्जंदारों पर 
हुण्डियाँ लिख कर , वाज़ार में बेचने से निधारण कर सकता है | 
हुण्डी खरीदनेवालों को, झुद्दत हुण्डी की पक्रने पर, उनकी रक्तम 
भ्ुगतानक्े रूपसें वापस दे दी जाती है ; परन्तु जो मुद्दत पकनेक्ले 
पहले ही अपनी रक़़म चसूल करना चाहें, थे पुनः डसको वाज़ार 
में वेद कर प्राप्त कर सकते हैं | 

(६ ) यदि हुण्डी न सिकरे तो न्याय-चिहित क्वारचाई से 
रकम चसूलछ की जा सकती है । 

( ७ ) हुण्डी से अपने खरीदे हुए माठ को बेच कर, मुद्दत 
पहले, रुपया इकट्ठा करने का अवकाश मिल जाता है | 


हृणडोाक सुख्य अंग। 
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में काँट छाँट अथवा संशयापत्ष अश्रोंके होने पर वहुघा हुण्ड नहीं 
सिकरती ओर संशोघ्रनके लिए. पाछो लो 
खरीदारकों नाहक़ व्याजकों कसर छगती है। अख्ठु | छुख्य अंग 
इस प्रकार है :-- 

(६१) ऊररवाले घनोंका साम व स्थान: -देशा भापाश्र-में 
लिखी जाने वाली हुण्डो में ऊपर वाछे श्रनोका नाम त्र स्थान दो 


( र३२ ) 


स्थानों पर लिखा जाता है, एक तो हुण्डोमें ओर दूसरे हुण्डीकी 
पीठ पर | हुण्डीकी पीठ पर लिखे जाने वाले -नाम व स्थानके 
साथ पता यानी मकान नंबर, गछी अथवा वाज़ार आदिका नाम 
लिखना न भूलना चाहिये | इससे हुण्डोके दिखाने वालोंको वहुत 
सुभीता रहता है। 

अगरेज़ी में लिखी हुई हुण्डीमें ऊपर वाले धनीका नाम घ स्थान 
केवल एकही जगह, हुण्डीके वायें हाथके नीचे के कोनेमें, लिखा जाता 
है | इसमें उसका पूरा-पूरा पता लिख दिया ज्ञाता है। 

(२) लिखनेवाला घनीका नाम तथा रुथान :-देशी हुण्डियों 
में, यह हुण्डी में 'जोग! लिखी ------ले ----कं हुद्दार 
बंचना ।” इत्यादि स्थान में लिखा जाता है। ओर अपगरेज्ोकी 
हुण्डियों में स्थान हुण्डीकी दाहिने हाथके ऊपर के कोने पर,ता रीख़के 
साथ व नाम हुण्डीके अधोभागके दाहिने कोने पर, लिखा जाता है । 
देशी हुण्डियोंकी भाँति इनमें हस्ताक्षर च लिखनेवाले का नाम दो 

चार नंहों लिखा जाता । यदि हुण्डी पर सही करने वाले को दूकान 
अथवा कम्पनीके नामसे सही करने का अधिकार नहीं हो तो वह 
परथ्रो ( ?०:7०. ) अथवा फार ( 707" ) सही करता है। उसी 
में कम्रनोका नाम भी आजाता है ; जैसे-- 
26फ70. ऊैशाफ्ांए& ८ (0० 
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फार व परस्पो दोनोंका एकही अर्थ है। एक अँगरेज्ञी ओर 

दूसरा लेटिन भाषाका शब्द है। इसका अथ 'व-हुक्म! है । 


( रहऔे ) 


(३ ) रक़॒म :--यह अक्षरों एच्म्‌ अहम दोनोंही प्री 
जाती है। अडडरेज़ी हुए्डियोंमें अद्जोंमें रक़म हुएडीके घाई' ओर के 
'ऊपरके कोनेमें, ओर अक्षयोंमें हुण्डी की इवारतमें लिखी जाती है | 
परन्तु देशी भाषा की हुण्डियों में रक़म का व्योरा हुण्डी में तथा 
उसकी पुएत पर सब्र मिलता कर पाँच देर किया जाता है। प्रथम 
तो “अपश्च! के बादही हुण्डीकी रकम अंकोमेंच अक्षरोंमें लिख 
दी जाती है। इसके बाद 'नेमे नेमे-----का छुगना पूरा! 
इत्यादि लिखकर उसको ओर स्पष्ट कर दिया जाता है। यह सद्र 
हुण्डीकी इवारत में लिखा जाता है | हुंडीकी पुश्त पर एक कोठा 
बनाकर उसमें अड्जोंमें रक्त खोछ दी जाती है ; उसदीके सीचे 'नेमे 
नेमे -- चौग़ुना पूरा कर देना! लिखकर इसका 

हुतही खुलासा तोर पर स्प्टोकरण करा दिया जाता है। आज 
कल चेक, व हुण्डी आदि की रक्कपत को स्पष्टदया ज़ाहिर करनेके 
लिये एक मशीन भी आविष्कृत द्वो चुकी है, जिससे लाल स्याही 
प्रत्येक चेक अथवा हुण्डी पर रकम का छलासा छाप दिया जाता है। 

(४ ) राख्यादाला--इसे अगरेजं,में पेई (285००) यानी ग्राहदी 
कहते हैं। जिसके लिए हुण्डी लिखी जाती है, हुण्डीमें उसका ही 
शख्या लिखा जाता है। बहुधा हुण्डियॉर्मे राख्यावालोके अतिस्क्ति 
. मारफत भी लिखा रहता है | माएफत का जुलासा पैरामें दिया है । 

(५ ) मुद्दद तथा पूणती ओर लिखी मिती :--द्शेनी हुण्डीमें 
कोई मुद्दत नहीं होती | इसमें छिखी मित्री व एुगती मिती दोनों 
एकही होती हैं | वम्बई 'मारवाडी चेस्बर आफ कार्मस! के नियमा- 











( रच ) 


उसार जिस हुण्डीमें लिखी मिती व पूगती मिती. में अन्तर हो -वह 
मुद्दती हुण्डी मान ली जाती है। मुद्दती हुण्डियोंमें आजकल मुद्दत 
का कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। व्यापारी अपनी खुविधा के 
अनुसार मुद्दत डाल सकता है। परन्तु पहले, जब कि भारतवर्ष 
के प्रसिद्ध व्यापारी-शहर रेल द्वारा एक दूसरेके निकट नहीं थे, इस 
सम्बन्धके निर्धारित नियम थे ओर प्रत्येक केन्द्र में दूसरे केन्द्रपर 
की. हुण्डीकी मुद्दत निश्चित थी |. उस समय दशनी हुण्डियाँ नहीं के 
समान थीं । अँगरेज़ीमें हुण्डियोंकी मुद्दत बहुघ्रा ३०,६०, व ६० दिन 
की दो जाती है। कमी यह मुद्दत दिखानेके पश्चात्‌ से ( 0०7 
' »8]0 ) ओर कमी लिखी मितीसे ( 37७७ 0७6७ ) दी जाती 
है। प्रत्येक में गिछालके तीन दिन ओर जोड़े जाते हैं। देशी 
हुण्डियों में गिलासके दिन ११५ दिनसे कमतीं मुद्तकी हुण्डीमें 
विल्कुल नहीं गिने जाते । ११ से २० दिनकी मुद्दत तक दिन 
3 ओर २० दिनसे विशेष मुद्दत के छिये दिन ५, गिने जाते हैं । 
जहाँ ख़रे दिन दिन लिखे हों वहाँ गिलासके दिन नहीं जोड़े जाते । 

( ६ ) निशानो- इसका सम्बन्ध हुण्डोके जमा-ख़्चे से है। 
जिस हुण्डीमें निशानी नहीं होती, वह लिखनेचालेके ही नाँबें लिखी 
. जाती हैं। परन्तु जब लिखनेवाला अपने घरू नहीं, चरन्‌ किसी 
अन्य भाढ़तिय्रेके खाते हुण्डी करता है, तो वह हुण्डीके सिरे पर 
उसका नाम लिख देता हे । 3 गरेज़ीमें इसका उल्ले ख ४७ए९७/४०० 
%०प के पग्चात्‌ किया जाता हैं। 

(७ ) हुंडी लिखानेवालेके हस्ताक्षर । 


( २३५ ) 


(८) टिकट :--रु० २० से ऊपरकी दश्शनी हुण्डी' परएक आमने 
का टिकट लगाया जाता है। परन्तु मुद्दती हुण्डी पर सिकिट्क्ी 
तादाद रुपयोंकी तादादसे वढ़ायी ज्ञाती है मुद्दती हण्डियोंकी 
मुद्दत एक सालसे ज्ञियादा की नहीं हो सकती मुद्दती हुण्डियों 
पर टिकट की तादाद क्रितनी चाहिये, यह परीशिएमें दिया गया है | 


देशी व विदेशी हण्डी । 


ल््ड्ड्््््रि! ड््््ध्द्दि- 


८६ । हुण्डियोंके दशनी ओर मुद्दती, दो भेद ऊपर बताये जा 
चुके हैं । परन्तु ये भेद केवल उपभेद मात्र हैं| मुख्य भेद हं, देशी 
व विदेशी । देशी व विदेशों दोनों हो हुण्डियाँ दर्शनी ओर मुद्दती दो 
दो प्रकारकी होती हैं । इन हुण्डियों के नियम कुछ कुछ मिन्र है | 

देशी हुण्डी वह है, जो भारतवर्ष ही में लिखी गई हो ओर 
भारतवप हो में सिकरे। परच्तु भारतीय ब्रिकोय यन्त्र नीति 
(जवां ९००ांढ)७ पगरप्रग707६ ॥0॥ ० 85] ) के अनु 
खार देशी हुण्डी बह है जो बृूटिश भारतमें लिखी गई हो भोर वृटिश 
भारत में ही सिकरे । इस परिमाया से देशो रियासतों में लिखी 
गई हण्डियाँ एक धरकार से घेदेशिक संज्ञा में गिनी जा सकती हैं । 

इन हुण्डियों का नमूना पेरा «२ में दिया जा चुका है। पिद्वेशी 
व मुद्दती देशी हुण्डी का भी नमूना नीचे दे दिया गया है। पहली 
को अडुरेज़ी में फॉरेन ( #0०॑. ॥) आर दूसरी को घलेण्ड 
( कगाद्ात ) बिछ आफ एक्सचेंज यानो हुण्डी कहते हैं । 
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(६ २३७ ) 
देशी मुहृती हुएडी का नमूना । 


"8 (१6 





॥ करी परसेश्वरी जी | 


।९॥ सिद्ध श्री मुम्बई वन्द्र शुधस्थानेक भाई श्री नारायण दासजी 
गणेशदास योग्य श्री रतलाम से लिखी गणेशदास शिवप्रसाद का 
प्रणाम वश्चना । अपरश्ध हुण्डी १८० १०००) अक्षरे रुण्या 
हज़ारकी नेमे रुपया पाँच सो का दूना पूरा यहाँ रक्खे भाई सोभा- 
गमल जी चाँदमल पास मिती आसोज बद १ एकम्‌ थी दिन २१ 
इकबीस पीछे खाह जोग रुपया हुण्डी चछन का देना | सं० १६७२ 
मिती असोज बंद १ एकम्‌ 

यह एक सुद्दतो हुण्डी का चूना है। दशंनी हुण्डियों में 
“थी दिन २१ पीछे” के स्थान एर “पूगा तुरन्त” लिखा जाता है | 
इस परिवर्तन के अतिरिक्त दुर्शवी ओर मुद्दती हुण्डी की लिखावट 





& बनारस, मिर्नापुर, फर्रुखा गद, ग्रर देहली इन चार नगरो में ' 'रोहडी 
थानेरा धान बिना जादते हुणडी चलव का दीजो” लिखा जाता है । 

कोटा, लश्कर, हैदराबाद, मायपुर, इन्द्र ओर शिवानी में ' घनी जोग रुपया 
: हुणडी चलव का दोनो” लिखा जाता है। 
ु इन हपवाद के अतिरिक्त वाछ्ो शेष दिसावरो' में हुयही में 'साह जोग 
हा रुपया हुए॑ंडी-चलस का दोजो” लिजन को चाल है । 


( रई८ )) 
में कोई अन्तर नहीं होता। उपेरोक्ते रोति से हुए्डी लिख कर 
'उसकरे सिरे पर निशानी (जिसके ख'ते हुण्डी की गई हो उसका 
नाम) कर दी जाती है | इसई बाद सेठ अथवा सुंनीम, जिसे हुण्डी 
पर सहो करने का अधिकार हो, उसकी सही कराकर हुण्डी दे 
दी जाती है | हुण्डी के पूठ पर ऊपर वाले धनी का नाम, पता, 
स्थान, व्‌ कोष्ठा आदि जिन प्रकार जिये जाते हैं, सब पैरे ८२ में 
लगे हुए हुण्डी-चित्र से स्प्ठ होगा। छपाई खुलम-- तथा सस्ती 
'हो जाने के कारण आजकऋल व्यापारी छोग हुण्डी-फार्म छपा लेते 
हैं। इन छपे हुए फार्मो' में उपरोक्त खातों बातों के ख़ाने पूर्ण _ 
करना ही केघल शेप रहता है। यह हुण्डी फाम दो भागों में 
-विभक्त होता है। छोटा भाग प्रति पत्रक कहाता है। इसमें हुण्डी 
की नक़ल होती है | हुण्डी.फाड़ कर देने के पूर्व उपरोक्त सातों 
ब्रातों की प्रतिलिपि इस प्रति पत्रक में कर ली जाती है | 


साह जोग व घनी जोग हुण्डी । 


जनत+ ९०५4३ >+ऋ िकल-न्के ६3८ च० 





अली ंकिज-+++. + 


४७ | दशेनी हुण्डी को साइट ड्रापट. कहते हैं। यह दो 
3 श्र 
अकार की होती है। साह जोग ओर घनी जोंग। साह जोग 
हुण्डी चह है कि, झिसका रुपया साह कर्थात्‌ खराफ महाजन को 
अथवा उसके मारफत भ्रुगदान दिया जावे) ओर ..शजी ज्ञोग 
हुण्डियों में साधारणतः इस प्रकार का कोई प्रतिवन्ध नहीं हैं । 


( २३६ ) 


जिन शहरों में “घनी जोग रुपया हुण्डी चलन का दीजों” इस 
प्रकारकी हुण्डी लिखने की चाल है, उनको छोड़ कर शप सब्र ध्वनी 
जोग हुण्डियाँ राख्यावाला अथवा वेचनेवाडे धनी जोग खिकारी 
जाती है इनसे यह अभिप्राय कदायि नहीं है कि, इनका भुगतान ले 
जाउेबाडे शज़्स को ही दे दिया जाय। आइन के अमुसार ऐसी 
हुण्डियाँ विक्रेय भी नहीं है । जेठा प्र० रामचन्द्र १६ वम्बई ६७०) 
शाह जोग हुण्डी में भुगतान लेनेवाले के नामकी वेचान होना आइन 
के रूह से आवश्यक है | बिता वेचानकी हुंडी की नक़ल भी नहीं 
दिखाई जा सकती । परन्तु हुण्डियों (देशी) के सम्बन्ध में प्रचद्धित 
रिवाज़ही की ओर विशेष ध्यान दिया जाता हैँ। केवल उन्हीं वात 
में आइनका सहारा लिया जाता है कि, जिनके सम्बन्धमें कोई प्रच- 
लिद रिवाज़ न हों | इनकी तुलना (कास्ड ओर अनक्रास्ड) रेजाडरित 
ओर रेखाहीन आर्डर चेकोंसे की जाती है। यद्रि शाह जोग हुंडी बिना 
खाह अथवा खराफके ओर किसी ऐसे व्यक्तियोग कि, जिसकी 
पैठ-प्रतिष्ठा की शोध-खोज ऊपर दाके धनीने नहीं की है सिकार 
दी गई है, तो उसकी जोख़म ऊपर वाले धनी पर रहती है। लिखने 
चाले धनो के झगड़ा करने पर उसे उस हुण्डी की रकम घुजरे 
"देनी पड़ती है | परन्तु घनी जोग हुण्डी में उत्तरादाथ्रित्व का यह 
भार ऊपरवाले घनी पर नहीं आता | आजकल इन दोनों भेदों पर 
विशेष लक्ष्य नहीं दिया जाता | प्रायः सारी ही हुण्डियाँ साह जोग 
“लिखी जाती हैं। ओर उनका मुगतान साह जोग ही दिया जाता है | 


(६ २४० ) 
निकराई सिकराई। 


८८ हुण्डी लिखने में सदा सावधानी से काम लेना चाहिये । 
शीघ्रता तथा घबराहट से काम करने का कभी-कभी भारी एवज . 
इस काम में देना पड़ता है। विशेष कर उपरोक्त सात बातें बहुत ' 
सावधानी के साथ स्पष्टाक्षरों में लिखी जानी चाहिये। यदि 
किसी भी प्रकार से सशंकित हुई", तो हुण्डी वेखिक्रारे छोटा दी 
जाती है ओर इस से हुण्डो छेखक़ को, राख्यावालछा को इस हुण्डी 
पीछी छोर आनेका हर्जाना भरना पड़ता है | इस हर्जाने को निक- 
राई-सिकराई कहते हैं। इसका हिसाव प्रत्येक शहर के लिए 
सिन्न-मिन्न 


सारफ्त । 


८६ वहुध्रा एक व्यायारी को अपने विदेशसथ आढ्ठिये पर 
एक ही मुद्दत की, ओर एक ही रक़म की, एक हो धनीकों अनेक 
हुण्डियाँ लिखकर देनी पड़ती हैं। ऐसे समय पर भूल-चूक हो 
जाने का अथवा हुण्डो के खो जाने पर जोखम का वड़ा डर रहता 
है। इस डर को हटाने के लिये व्यापारी छोग सक़म, मुद्ृत' 
अथवा राख्या आदि में कुछ न कुछ परिवर्तेव अचइय कर देने हैं । 
जो रक़म तथा मुद्त अयस्ित्तेनशील हो, तो फिर राख्या में मार- 
फत ओर लिख दी जाती है। ऐसा करने से राख्याधाला बिल- 
कुल अशक्त हो जाता है। विना मारफत घाले की वेचान के उसे 


( २१8 


हा 


) 
उस हुण्डी का रुपया नहीं मिलता. ओर न वह किसी को उसका 
खत्व ही वेच खकता है। 


* 


जिकंरी चिटी 


६० | हुण्डियाँ सदा सीछी ही देनी नहीं छूय जातीं ; अर्थाट 
हुण्डी लिखाने चाला सीधा ही ऊपर वाले धनी के पाल मुद्दत 
पकने पर हुण्डी सिकराने को नहीं जाता। वहुधा वह डख हुण्डी 
से व्यापार करता है, अथवा अपना क़ंज़ चकाता है। ऐसा 
करने के लिये वह हंंडी हस्तान्तर करता है। खिकरने के पहले 
इंडियाँ वहुधा कई बेर हस्तान्तर हो जाती हैँ । प्रत्येक हस्तान्तर- 
कर्ता को उस पर हस्तान्तर करते समय वेचान करना पड़ता है| 
यदि हुंडी शुद्दत पकने पर व सिकरे, तो प्रत्येक पूर्वाधिकारी 
अपने उत्तराधिकारी का देनदार होता है ओर उसे उसकी निक- 
राई-सिकराई देनी ही पड़ती है'। यदि किसी हस्तान्तर-कतोको 
अपने ऊपर ऐसा उत्तरंदायित्व न छैवा हो, तो वह वेचान के साथ 
इतना ओर छिख देता है--“यदि ऊपरवाला घन्ती न सकारे 0] 
असुक्क धनीं से हुंडी खिकरादा |” ओर ऐसा लिख देनेपर, ऊपर- 
वबाछे धनी के हुंडी अस्चीकार करने पर, डल्िखित व्यक्ति से हुंडी 
सिकरा ली जाती है। इस प्रक्नार डिखनेकोी सिरा करना अथवा 
ईडास करना कहते है । यदि सिरे चाहा धनी भी हुंडी नहीं 
खिकारे, तो डख हस्तान्तर-कतो की भी वही स्थिति रहती ह, 
अन्य हस्तान्तरकर्ताओं की हो | सिर हरेक हुंडी पर. नहीं 


१६ 


( २४२ “7 


होता । सिरा वहीं 'घनी ' कंर्ता है. जिसकी पेठ खुंद्रढ़ हो । इन 
सिराओं की संख्या परिमित भी नहीं । प्रत्येक हस्तान्वर करने 
वाला खसिरा कर सकता है ।-निकराई-सिकराई माँगने के पूव इन 
सब सिरेवालों से हुंडी का. भ्रुगतान माँगना आवश्यक है। इन 
सांरों के अंस्वीकार कर देने पर, हुंडी वाले की निर्केराई-सिकराई 
तथा हुंडी की रकम उसका व्याज व ख़र्च आदि सब अपने उत्तरा- 
धिकारी विक्रेता सें प्राप्त करने का सत्व प्राप्त हो जाता है। इस. 
को जिकरी चिट्ठी भी कहते हैं। जिकरी चिट्ठी वाले को हुंडी का 
भुगतान, जिस रोज़ दिखाई जाय, उसी रोज़ देना पड़ता है। ... 


जोखंमी हुणडी । 


६१ । देशी हुंडियोंमें एक ओर हुंडी होती' है, जिसे ज्ोखंमी हंंडी. 
कहते है । यह अँगरेज़ी की डोक्यूमेण्टरी हुंडी ( [0077र्राश्फ 
9] ) के समान है | परिभापा के अनुसार हुंडी एंक अंप्रतिबद्ध 
आदेश है। पंरनन्‍ंतु जोखंमी हुंडी माल के पहुँचने अथवा न 
पहँ चने पर सिकारी अथवा छोटा दी जाती है।' सादी हुंडियों में 
इस प्रकार का कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं रहता । यदि वह भेजे गये माल 
के एचज़ में ही की जाय, तो भी उनका सिकरनां माल के पहुं चने पर 
निर्भर नहीं करता। इन्हें देनी रूगनें पर प्रचक्तित रिवाज के 
अनुसार सिकारना ही पड़ता हैं। यदि इनके सिकारने के बाद 
ऊपर वाले धनी को मातम हां कि, उसका मेंगाया छुओ माल 
मांग में जल गया है, तो इनकी जोखम उसको उंठांनी पड़ती है । 


( रछ३ ) 


परन्तु . जोखमी. .हुंडी में यह वांत नहीं है || इसका खरीद करने 
वाला मारके वरावर पहु चने की - जोखम अपने ऊपर ले लेता है | 
इस दृष्टि से बह सब प्रकार का आजकल का वीसमा ए्जेण्ट है | 
बहुधा ऐसी+--हुंडियों में अच्छा लास भी रह.जाता है । जब से 
मार्ग की व माल भेजने की अछुविधायें दूर हो गई हैं, इन हुण्डियों 
का भी तभी से उपयोग भी कम हो गया है। एक प्रकार से 
आजकल ये हुंडियाँ अप्रचलित ही हैं | 


प्रचलित रिवाज । 

६२ ! हुंडी लिखने तथा भ्रुगतान करनेके नियम सत्र एकसे 
'नहीं है। कई स्थानोंमें भुगतान लेने ओर क्योंमें देनेके लिये जाना 
पड़ता है | इसी प्रकार कई स्थानोंमें £ कई में ५ ओर कोई-कोई 
में ११ मिती आगेकी इंडी लिखी जाती है। अधिकांश हुंडियाँ जिस 
रोज़ छिखी ज्ोती हैं, उनमें उसी रोज़की मिती डालो जाती है। 
कलकत्तेमें हुण्डीका भुगतान लेने जानेका रिवाज है, परन्तु वस्बई 
में कुगतान भेजा जाता है। क्रुगतान, आदिके नियम इन बड़े-बड़े 
-शहरोंमें स्थानीय व्यापारी संस्थाओंने एकत्रित कर अपने सदस्य 
व्यापारियोंके लिए प्रकाशित करा दिये हैं । हुण्डीके नहीं सिकरने 
पर,डसकी निकराई-सिकराई पानेके लिये,इन्हीं संस्थाओंके प्रमाण- 
पत्रकी आवश्यकता होती है | बम्बईमें, दी मारवाड़ी चेस्चर आफ 
कामर्स “दी हिन्दस्थानी देशी-ब्यापारी ऐसोसियेशन' 'पश्च आफ 


( २४४ ) 
ऐसोसियेशन, आदि संस्थाये हैं। ये केवल अपने सदस्य व्यापारीके 
लिये ही-नोटरी पब्लिक व पंचायत कोर्ट का काम करती हैं| परि- 
शिष्ट “क! में बस्वईकी 'दी मारवाड़ी चेम्बर आफ कार्मस'के हुंडी 


चिट्दीके संशोधित नियम: उद्धृत कर: दिये. गये हैं |:सहकांरी सहर- 


योगी संस्थाओं के नियमोंमें जहाँ कहीं: फेर है,  चह. भी अंपवाद 
'रुपमें दे दिया गया है| ज्ञातव्य नियम निम्नलिखित हैं :-- 
( १) दशनी हुंडी लिखी मितीसे दूसरे रोज़ पकंती है.। :' 
(२) हुंडी की नक़लू प्रात कालूसे सायंकालके ४॥ बजे 
स्टेण्डडंटाइम तक ली जाती है.। 'पश्चआँफ एसोसियेशन'के नियमा- 
नुसार हुंडीकी नक़छ का समय वम्बई टाइम से ३ बजे हैं। वंक 
अथवा कस्पनीक्री हुंडियोंकी सब दिन ११ बजे से ३ बजे (स्टे० टा० 


तक और शनिवारको १ बजें तंक नक़छ ली अथवा. दिलाई जा . 


सकती । है । पश्चऑँफ ऐसोसियेशनका हुए्डी-चिट्ठीका व्यापार रवि- 
वार व अन्यान्य बेंककी छुट्टियोंके दिन वेंकोंकी साँति:वन्द रहता है। 


(३ ) हुंडी के शुगतान का समय सायंकाल दियाबत्ती तक 


का है। पश्चआफ ऐलोसियेशनका भ्रुगतान-समय वस्वई टाइम 
छः बजे ओर बैंक अथवा कम्पनीका सब दिन सायंकालके ४ अथवा 


५ वजे ( स्टे० दा ) ओर शनिवारको सायंकालके २ बजे से ३ वजे 


तक हू | 
(8) जिन झुद्दती हुए्डियोंकी मुद्दत पक गई हो, [उनकी नक़रू 


दर्शनी हुण्डियोंके अनुसार ओर जिसमें. मुद्दत बाक़ी हो, उनकी 
किसी समय नक़लू ली अथवा दी जा सकती है | 


( २४५ ) 

(५ ) झुद्दती हुंडीका उंगतान पकती मितीसे दूसरे येज़ 
दिया-लिया जाता है [: पा 

( ६ ) हुण्डी ३ दिन तक .सिकारनेके लिये ऊपरवाला खड़ी 
रख सकता है. के 

(७ ) खड़ी रहने पर हुण्डीका व्याज दूर ॥) सेकड़ेसे लिया 
ओर दिया' जाता - है| व्याज बारोंसे ओर नक़छ मितीसे ली-दी 
जाती है | ; 

. (८ ) जिकरीवाली हुण्डी, अपरबालेके ३ दिन तक नहां सि- 
कारने पर, चोथे दिन जिकरीवालेको दिखाई जाती है । यद्दि ज्ञिकरी 
वाला उसी दिन व्याज सहित भुगतान नहीं करे, तो दूसरे रोज़ 
ऐसोसियेशनके प्रमाण पत्र अथवा छाप छगवाकर हुण्डी पीछे छोटा 
दी जाती है। एकसे विशेष जिकरीवाली हुण्डी अनुक्रमसे एक 
एक जिकरीवालेको दिखाई जाती है। 

( ६ ) जिकरीवाला हुण्डी सिकारे तो रसीद पर रुपया ले 
लिया जाता है | हु'डी जिकरीयालेको कोरे पूठे दे दी जाती है । 
स्खीदका टिकट जिकरीबाला देता | 

( १० ) बिना टिकटकी अथवा अघरे टिकटकी हुंडीकी नक़छ 
नहीं ली जाती। यद्दि हुंडी पर पहलछेसे टिकट नहीं लगा हो 


-अथदा कमती हो, तो नक़रछ देनेके पहले अन्तिम शख्सको टिकट 


लगाना अथवा पूर्ण करना होता है। 
(६६) पकती म्रिती दो हों तो हुंडी तीसरे रोज़ और यद्दि 
चह टूट जाय तो उसी रोज़ डखकी नक़छ छी-दी जाती नह 


( 'र४६ ) 
.. (.१२ ) श्ुगतान में यदि: रोकड़ा : रुपया नः दिया जाय तो 

( क ) रुपया ६०० तक हुण्डी वाला स्वीकार करे, 

*. यदि उस-खमय अबकाश न हो, तो रात को 
अथवा दूसरे दिन १२ व्जे तक़ भेज दे | - 

( ख ) रु० १०००) से रुद्र २०००) तंकका तोड़ा एक 
हो तो लेनेबाला जहाँ भेजें वहाँ जाबे.। 

( ग ) यदि एकसे ज़ियादा तोड़े हों, तो एक केवल 

ह एक जगह जाचे | है 
.( १३ ) हुण्डीके सोदे व भुगतान के नियम + 

(क ) तैयार हुण्डीके सोदेका सुगतान-च हुण्डी छ॥ 

... बजे स्टे० टा० तक लेना थ दैना:। 

( ख ) अमावस्या अथवा , पूनमके सोदेकी हुण्डियों 
का भुगतान. सरकारी बत्ती “तक लेना-दैना ' 
एवं हुण्डी नीचे लिखे मुताविक़ लेनी-दैनी :-- 
तदोपरि व्याज द्र ॥) सैकंड़े से छेना-देना । 

( १) दशनी हुण्डी रातके १२ व्जे (स्टरे० टा०) 
तक लेना देना | ह 
( २ ) मझुददती पुजो खुदी ५ अथवा.बदी ५ के 
रातके १२ वजे (स्टे० ८०) तक लेना-दैना | 
( ३ ) दाथकी लिखी हुंडी तीसरे. दिन रातके 
१२ बजे (स्टे० टा० ) तक लेना-देना | 
१७ ) पेंठ सम्बन्धी नियम । 


(.१) चस्वईकी ... छिखी .. हुण्डीकी पैठ दिन 
' के थन्दर त्रक लेना-देना | 
(२. ) दिसावरकी छिखी हुण्डी, -की पैठ दिन 
२१ तक लेना-देना | 
( १५ ) हुण्डी तथा चेकके भ्रुगतानमें नोट या रुपया लेना । 
चेंक नहीं छेना ।- यदि शोकडा रुपया -नहीं दे 
तो हुण्डी या चेक चेम्बस्में दिखाकर पीछा फेर देना 
ओर निकराई सिकराई के लिये चेस्थरसे मेजरनामा 
करा लेना | 
(१६ ) हुंडी दिखाये पीछे खो जादे तो पैठ मंगाकर भुगतान 
-लेनी-देनी | - 
(१७ ) बस्बईमें निकराई-लिकराई के नियम | 
(क ) निकराई सिकराई दर श१॥). सकड़े से 
लेनी-देनी । 
(ख ) डुतरफा रजिस्ट्री का ख़ब्चे छेता-देना | 
- (ग) ब्याज रुपया देनेकी मितीसे रुपया पीछा आने 
की मितो तक- ए) आना का लेना-देना । 


9, 
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: पेंठ परपेठ व मेजरनासा । 


5. ६४ व्यापारमें खुशीतेके लिये व्यापारियोंने सब प्रकारके 
साधन रक्‍खे हैं । मुद्राके: इधरसे उधंर तथा उधरसे इधर भेजने- 
मेंगानैकी तक़लीफ हटानेके लिये इन इंडियोंका आविष्कार हुआ 
है, यहं हमे पंहलेही बता. चुके हैं । इन इंडियोंसे स्वत्व वेचा और 
खरीदा जाता है। यंदि'डाकमें अथवा अंन्यें" किसीमी कारणसे 
ऐसी हुंडियों के खो जाने पर इस खोये हुंएं स्वंत्वको पुनलोभ 
करनेका कोई भी साधन न होता, तो कोई भी व्यापारी इन हुंडियों 
को, चाहे उनसे किंतनाही छाभ और खुविधा क्‍यों न हो, कभी 
नहीं ख़रीदता | परन्तु हुण्डीके स्रष्टा, दूरदंशीं व्यापारियोंने इस 
स्वत्वकी पुनर्पाप्तिकें लिये पैंठ, परपैठ ओर  मेजरनामे का भी 
इंडीके साथहीं आयोजन कर “दिया है | हुंडीके खो जाने पर पैठ 
से, पेठके खोजाने पर परपैठसे ओर परपैठके खोज़ाने पर मेजर 
नामासे. खोया हुआ स्वृत्व पुनंर्लाभ हो जाता है |: पैठ ओर परपैठ 
हुणंडी लिखने चारा धनी ही छिखता है ५ परन्तु मेजरनामा समस्त 
- पम्च महाजन  मिलेकर ' लिखतें हैं। मेंजरनामा लिखानेका प्रसड़ 

. आजकल चहुतही. कम पड़ता है | इन पैठ, परपैठ ओर मेजरनामा 
आदिके दिखाने, भुगतान देने तथा छेने आदिके नियम वही हैं, जो 
हुण्डियों के हैं। अस्तु, दोहराना निरथक है। 

पैठ, परपैठ ओर मैजरनामाकी, एक-एक नक़छ बतोर नसूने 
के दे दी गई हैं। ह 
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ह० मा ऊपरवाले का नाम 
राख्यादाले का नाम मारफत 
पूणती मिती ( झुद्दत ) . लिखी मिती 
आप ल्यएथ यम 22 एप: 732: ८0:27 वर्टल्लधए धर०0 2 
विजय ८ 2323 ८3 2 23% ८ कक कट 2 कक 2 32220 25% 23252 % के शाप ड्डः 


ह० प्रतापमल सेठिया का हुंडी लिखे मुजत्र पिकार देसी 


। १॥ खिद्ध श्री वम्बई वन्दर शुभमस्थानेक साहजी की मालथू- 
सिंहजा मिश्रीलालज्ञी योग्य श्री उदेपुर से लिखी वदनमल सेठिया 
को ह्ुहार वंदियेगा | अपरंच हुण्डी १र० १०००) अध्षरे रुपये एक 
हज़ार की नेमे रुपये पाँच सोहके दूने पूरे यहाँ रकखे भाई गंसीर- 
मलजी पास मारफत भाई अनोपचंदजी गंभीस्मछ मिती आलोज 
खुद १ पूया छुसर्त रुपया खाह जोग हुंडी चलन का देता लंचत 


१६७४ चोहच्चर मिती आसोज खुद १ एकम्‌ । 


( ह७० ) 
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हि चोशुण पुण 


१॥ साहजी श्री माधृसिंह ज़ी मिश्रीलाल जोग ह 
:<48।८६ धनजी स्ट्रीट. 
वस्वई २ 


॥ श्री परमेश्चरजी: | 


।१॥ सिद्ध श्री बम्बई बन्द्र शुभस्थानेक खाहजी श्री माधू- 
सिंहजी मिश्रीलाल योग्य श्री उद्दैपुर से लिखी बद्नमल सेठिया 
का जुहार बंचियेगा । अपरञ्य हुंडी १ रु० १०००) अक्षरे रुएया 
एक हज़ार की नेमे रुपया पाँच सोह के दूने पूरे यहाँ रक्‍ले भाई 
गंभीस्मछूजी पास मास्फत साई अनोपचन्दजी गंसीसरमलछ मिती 
आलोज छुद्‌ १ एकमू पूसा तुसरत साह जोग हुंडी चलन की लिखी 
थी। वह हुंडी राख्या चाला धवी खोई कहता है। सो हुंडी 
खोगई होदे, तो अपना रोज़नामा, खाता, रोकड़, नक़छ, चोकल 
देखकर इस पैठ को सिकार दीजियेगा। कदाचित्‌ हुंडी आगे 
सिकार दी होदे, तो यह पैठ रद्द हैं; पढ़कर फेर देवे। सनद 
नग २ दो राजके ऊपर की हैं, जिस में से सतद १ एक के दाम हम 
राजको भर देवेंगे। सम्बदू १६७७ आसोज खुद १०५ पूनम । 
लिखी प्रतापक्छ सेठिया को हुह्यार वच्चाचसी | 


:( श७२ ) 


२१00 कु कै 2८4 
कपः भेठुक 
<£ पेठ है : 
५ हे £ 
९ नेक 
शतः नर 

प्र 


कक केक दद के देव कद 


का चरखी ४ 


सेएह 
प्ले ज्ञेपे रूणया हजार दर देसी 


।१॥ साहजी श्री माधसिंहजी मिश्रीलाल जोग्य 
८४--८६ धनजी स्ट्रीट, बम्बई ३ 


ह । १॥ श्री परसमेश्वण्जीः 

।१॥ सिद्ध श्री मुम्बई बत्दर शुसस्थाने खाहजी श्री माधूसिंह 
जी मिश्रीकाल योग्य श्री उदयएुर से लिखी बदनमछ सेटिया का 
जुहार बज्जना | अपरब्द हुंडी रुपया १०००) की अक्षरे रुपया 
एक हज़ार की नेमे रुपया पाँच सतह के दूने पूरे यहाँ रक्‍खे भाई 
गम्सीस्मछजी पास मारफत भाई अनोपचन्दजी गस्भीरमल मिती 
आखोज छुद १ एकम पूगा तुरत साह जोग रुपया हुंडी चलन 

लिखी थी जिसकी पेठ लिखी मिती आसोज खुद १५७ पूनम 
को | सो रक्‍खा बारा धरती कहता है कि हुंडी ओर पैठ दोनों ही 
खो गई हैं | सो हुंडी ओर पैठ दोनों ही खो गई होवें, तो अपना 
रोज़नामा, खाता, नक़लछ तथा रोकड॒ चोकस देखकर इस परपैठ 
प्रमाण सिककार दाम देना । जो इंंडी अथवा पैठ आगे सिक्कारी 
होवे, तो यह परपैठ रद्द है ; पढ़ कर फेर देना। सनद नग ३ 
तुम्हारे ऊपर की हैं, जिनमें से सनद्‌ नग १ के दाम सुजरा दरें | 
सं० १६७७४ मिती कातिक झुद ४ 


$- 
3 परपेठ ६ 
जा कल 


हे हो के चौएने परे 
स्े नेंसे साय हा 
नर पक इजाए की कर 


(७४॥ सोह श्री माधू्सिहजी मिश्रीलाल जोग 
श्री मुम्बई 


लि; 


( 


जजरनाथा 


! १॥ श्री परमेभ्चरजी 


४5, 


! ।१॥ सिद्ध श्री मुम्बई वन्दर शुभस्थाने सर्वोपमा छावक 
ध्कल सराफे के पर्च समस्त योग्य श्री उद्देपुरए से लिखी सकल 
प्रराफे के पञच समस्त का ऊुहार वंचना। अपरंच हंंडी १ रू० 
१०००) की माधूसिंहजी मिश्रीछकाह ऊपर लिखी यहाँ से बदन- 
प्रलजी सेठिया की ; रक्खें गस्सीरमरूजी पास सारफत भाई अनो- 
पचन्दुक्नी गस्भीस्मल मिती अखोज खुद १ एक पूगा ठुरत रुपया 
साह जोग इंडी चलन का जिसकी पैठ मिती- असोज्ञ छुद १५ पूनम 
ओर परपैठ मिती कातिक खुद ४ चोथ को लिखी थी। परन्तु 
रक्खेंचाला धनी कहता है कि, इंडी तथा पैठ तथा परपेट तीनों ही 
खोई गई हैं | सो यदि हंंडी, पैठ तथा परपैठ तीनों ही खो गई होवें, 
तो ऊपरवाले धनी का रोज़नावाँ, खाता, नक़रू ओर शोकड़ 
चोकस तपास कर इस मेजर प्रमाणे सिकार दाम दिराना | ओर 
जो हुंडी, पेंट अथवा परपैठ तीनों में की कोई भी सिकर गई होचे, 
तो यह मेजर रद्द है; पढ़कर फेर देना। सनद्‌ नग ४ ऊपर 
वाले धरत्ती पर की हैं, जिनमें से नग १ के दाम मुजरे भरेंगे। 
पोष कृष्ण ५ पंचमी 


'खाक्षी १ सेठ गणेशदासजी छक्ष्मीदासजी की 








हा आज ' 
साक्षी १ | » साक्षी पच्चोव्दी 
साक्षी १ । | 





साक्षी १ 


 आलठका अध्याय ॥ 
>्कीईरे (प्क5८ न. . 





हु डावन । 


६३| गत दो अध्यायोंमें हमने. बेड, चेक, हुण्डी, चिट्ठी आदिके 
विपयमें -सांमान्य ज्ञान प्राप्त कर॑ं लिया है। अब इस अध्यायमें 
इन हुण्डी-चिट्टी आदिके जमा-ख़र्च- किस प्रकार किये जाते हैं और 
कितने प्रकारके होते हैं, इसका उल्लेख करेंगे। . , ... | 

६४ | जिन देशोंमें मुद्रा खुव्यवस्थित तथा एक होती है, वहाँ 
हुण्डीका व्यापार विशेष सस्मिश्रित नहीं होता । हुण्डी ख़रीदनेवाला 
'रुपया भेजनेका ख़र्च, जोखम ओर व्याजकी हनि आदि का हिलाव 
लगाकर हुण्डी ख़रीदता है। यदि यह सारा ख़्च हुण्डीके भावसे 
थोड़ा है, तो चह हुण्डी न ख़रीदकर अपने क्कज्ञ को | चुकता करनेके 
लिये रुपया भेजता है न कि हुण्डी । अस्तु ; जब हुंडी का भाव 
इस खर्चे की सोमासे आगे चढ़ जाता है, तो हुण्डी की माँग घट 
जाती है ओर इससे भाव मन्दा रह जाता है। इसही प्रकारसे 
हुण्डी का भाव विशेष मन्दा भो नहीं जाता, फ्मोंक्ि विशेष मनन्‍्दी 


( २०७ ) 


होजानेके कारण व्यापारी-छोग थोकवन्द हुण्डी ऊँचे भाव में बेचने के 
लिये ख़रीद छेने पर उतारू हो जाते हैं, इससे भाव पीछा बढ़ जाता 
है | हुण्डी की दर की ऊँची ओर नीची दो सीमा हैं । इसका भाव 
खदा इन्हीं सीमाओंके चीचमें ऊँ चा-नीया होता रहता है | परन्तु आक- 
स्मिक घटानासे इस नियमका भी कई वार खण्डन हो जाता है । : 

६० यह तो हुई उन देशों की वात, जहाँ की मुद्रा समान है। 
परन्तु जब हम ऐसे देशों पर की हुण्डी का विचार करते हैं कि, 
जिनमें मुद्राव्यवस्था भिन्न-भिन्न हैं, तो कई आपत्तियाँ उपस्थित हो 
जाती हैं; तव हमारा हुण्डी का व्यापार वहुत संमिश्रित हो 
जाता है। रुपया भेजने का ख़्ें, जोखम ओर व्याज की हानिके 
अतिरिक्त मुद्रा-धातु के मूल्य का भी हुण्डी ख़रीदते समय विचार 
करना पड़ता है। मुद्राधातु भी यदि सिन्न हो, तो हमारी कठि- 
नाई ओर भी बढ़ जाती है। इस अध्याय में समान मुद्रान्यचस्था 
की हुण्डियोंके जमाख़्चे का ही सिफ़ वयान किया गया है । हमारे 
बृटिश भारत में सर्वत्च रुपया काम में आता है। यही हमारी 
छेखा-मुद्रा (४०0७४ ० 0०००००)ओर मूल्य माध्यम (8ाएं- 


&7"0 ० ५७]८७ ) है'। इसी को कलदार रुपया भी ऋहते हैं ।. 


परन्तु :देशी स्थासतों में मिन्न रोप्य मुद्रा प्रचलित हैं। एक 
उदयपुर मिवाड़] की स्थिसत में ही चार पकार को रोप्य-मुद्रा 
: चलती हैं। ऐसे देशों में हुण्डी का भाव निर्णय करने में तथा 
उसको समभ्धने में नवीन विद्यार्थी को वड़ी कठिनाई रहती 
अतः उसी का यहाँ पर थोड़ा चिवेचना करंगे। 

१७ 





( रण८ ) 


कच्चा व पक्का नाणा । 


न-+>--००--- ०-४ 


६६| कलदार रुपये को पक्का ओर देशी रुपये को कच्चा रुपया 
अथवा नागा कहते हैं । कलदार १८० श्रेन का होता है। परन्तु 
कच्चे रुपये के तोलका तथा उसकी शुद्धताका कुछ ठिकाना नहीं 
रहता। इनके लिये कोई एक नियम नहीं है। इन प्रान्तों में 
वस्बई आदि अगरेज़ो भारतीय नगरों परको हुण्डी का भाव वहाँ 
की देशी मुद्रा में होता है। जिस किसी का इन देशी नगरों से 
व्यापार-सम्बन्ध है! वह जानता होगा कि, उसका तह शीय आढ़- 
तिया अपनी चिट्ठी में भाव की रघोती देते समय हुण्डी के साथ 
भी इस प्रकार लिखता है :-- 

, हुण्डी दर्शेनी, मिती आपाढ़ खुद १५ 
१०६।४) १०६) 

इन भावों से क्‍या अभिप्राय है ? ये भाव. यह वतलाते हैं कि, उस 
दिवस जिस रोज़ की यह चिट्ठी लिखी हुई है, उस नगर के वाज्ञार 


में हुण्डी का यह भाव था। अर्थात्‌ यदि कोई वहाँ का व्यापारी 


रू० १०००) कलदार का क़र्ज़ो हुण्डी द्वारा चुकाना चाहता है, तो 
डसे उस रोज़ यह क़ज़ चुकाने के लिये अपनी देशी- मुद्रा में रु० 
१०६॥४) देने पड़ते हैं। परन्तु यदि वह कुछ मुद्दत बाद उस हुण्डी 
का रुपया माँगना स्वोकार करता है, तो उसे १०६।४) से कुछ 
कम अपने रुपया १००) कलदार के क़ज्ञ के वास्ते देने पड़ते हैं । 


( २७६ ) 

६७ | जब हुण्डी का भाव कच्चे नाणे में होता है, तो चह 
बाहर का बट्दा कहाता है ओर जब भाव पक्के नाणे में होता 
है, तो वह भीतरका बद्टा कहाता है| हुण्डी का भाव खरीदार 
को छासकारी है अथवा नहीं, इसके जानने का वीजमन्त्र यह है:--- 

“जब भाव हमारी मुद्रामें हो वो ऊंचा भाव हानिकर है ओर 
नीया छामकर ओर जव भाव चैदेशिक मुद्रामें हो तो ऊचा भाव 
छामप्रद ओर नीचा हानिकर [”? 

यहाँ पर हम कच्चे पक्के नाणें के हिसाव की उदाहरणमाला 
देना डपयोगी समभते हैं । 

डद्गाह० १७। यदि डद्यपुरमें हुंडी का भाव १२१॥) का हो तो 
रू० १०००) कलदार की हुंडी लिखानेके ब्ये 
कितने कच्चे उपये हमें देने पड़ेगे? उ० १८२०८) 
| मि० आश्विन कृष्ण ८ को जयपुरमें कलूकत्तेकी 
इुंडी का प्र० १४१) का भाव था। ओर मुझे 
कलकत्ते की रु० १७५१) की हु'डी बेचनी पड़ी,तो 
बताओ मुभ्के कितने क्चे रुपये मिल्ढे?! ड:२३०२॥०) 

डदाह० १६। र० ६३४६१॥) पक्के के ५० ११३) के सावसे क्रितने 
कच्चे हुए ? ड० ३८७७)॥ 

डदाह० २० | यदि किशनगढ़में हुडी का भाव ११६॥) का है 

और में ८० ३०३६१) कच्चे छेकर किसी व्यापारीके 

पास हु'डी लिखाने को जाता हू, तो बताओ 

बह सुझे कितने की हुंडी लिख देगा ? उ० २८०थः) 


॥$। 


८ 
है! 
ग्प 
0 
> 
च 
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( २६० ) 
' उद्ाह० २१ रु० ३१५०) कच्चोंके प्र० ७७॥) लेख पके करो । 
! ह * उ० २४४६४) 
: उदाह० २२५। रु० १७॥) कच्चोंके प्र० ८१) के लेखेसे पके करो 
न्‍ उ७ ११५॥) 
उदाह० २३ | रु० १००) पर्कंके ८१॥) लेणेसे कच्चे करो। 
। उ० १२५२॥४)| 


हुणडी अथवा चेककी नक़ल | 





७६| कोई व्यापारी जब॑ अपने आढ़तिये पर हु'डी करता है, तो 
उसकी खूचना अपने विदेशस्थ आढ़तिये को बह शीघ्र दे देता है । 
ये आढ़तिये पहलेसे सूचना पाये बिना व्यापारियोंकी लिखी हुई . 
हुण्डियाँ नहीं सिकारते | सूचना देनेके लिये हुण्डी की प्रतिलिपि 
ही नहीं भेजदी जाती, परन्तु चिट्टीमें उसकी नक़रूं लिख दी जाती 
है । हुण्डी की नक़छू वह है कि, जिससे लेखक, रक़म, राख्या 
ओर मुद्दत इन चार बातों का स्पष्ट ज्ञान हो। इसके लिखने की 
परिपाटी यह है;-- 


ह ॥ श्रीपरमेश्वरजी ॥ 
। १॥ सिद्धश्नी मुम्बई बन्द्र शुभस्थानेक साह श्री माधूसिंह 
जी मिश्रीलाल योग्य श्री अजमेर से लिखी माणकलाल कस्तूरमल 
को जुहार वंचियेगा। अपर्थ हुडी १ रु० १०००) की राख्या 


( रद१ ) 

भाई गणेशदास कल्याणमल श्रीकोटाबाल्ा पास मि० आखोज छुद 
२ पूगा तुरत की राज ऊपर की है, सो देनी लगे सिकार दीजियेया। 
चिट्ठी पाछे देवें कामकाज लिखावें | ल॑० १६७४ आसोज बद १५ | 

उक्त चिट्टीके पाने पर वस्वई का व्यापारी इसकी नोंध अपनी 
डायरी के उस पृष्ठ पर कि, जिस रोज़ चह हुडी पकती हो कर 
लेता है | मुद्दत पकने पश्चात्‌ हुडीके देनी रूगने पर, उस नक़ल 
से डसका मिलान कर खाहजोग हुडी भर देता है। यदि इन 
दो नोंमें किसी भी प्रकारसे अन्तर हो अथवा संशय हो तो बह 
हु'डी खड़ी रक्खी जाती है ओर उसकी आढ़तियेको तार छारा 
इत्तिला दे दी जाती है | उसकी अनुमति आने पर वह हु'डी सिकार 
, दी ज्ञाती है अथवा लोट जाने दी जाती है । 


हुण्डी नोंथ वही। 


2997... *++न्‍्नकिन 


का 


६६। बस्चई के व्यापारी लोग एक बही ऐसी रखते हैं, जिसमें 
आई अथवा देनी छूगी इन दोनों प्रकारकी हुण्डियों की नोंथ रहती 
है। यह वही केचल याद्दाश्तके लिये है। इससे कोई विशेष 
कार्य नहीं निकलता | इस वहीसें छुण्डीके आनेपर ऊपस्चाले व्या- 
पाणीके नाँवें माँडकर, पेटेसे हुंडोकी रक़म आढृतियेकी जमा कर 
ली जाती है | यदि हुंडी पर टिकट नहीं छूगा हुआ हो, तो टिकट 
की क्रीमत बाद देकर रुपये जमा किये जाते हैं । 
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( रहुर ) 


जो हुंडियाँ देनी छगी हों वे भी: इसी भाँति इसी वहीमें आढ़- 
तिये के नाँचे मांडी जाती हैं ओर पेटेमें जिसके जोग भरने की हों 
उसकी जमा की जाती है। सर्राफ छोग इस वहीको कच्ची नक़रू 
वही कहते हैं । कई व्यापारी इस वही के अतिरिक्त एक भ्ुगतान-वही 
आओर रखते हैं। उसमें जिंसके जोग हुंडी भरी जाने को-है, उसका 
नाम व पता आदि नोंधा जाता है। परन्त जो. इस प्रकार नाम 
ब पते के लिये एक पृथक्‌ बही नहीं रखते, वे नक़ल वही ही में 
हुंडी जमा कर - साथमेंही पता-ठिकाना सब छिख लेते हैं । 

.- १४७० | वसम्बई-कलकत्ता आदि बड़े-बड़े व्यापारी शहरोंमें वहींके 
व्यापारियों पर की हुंडियाँ खाधारणतः आती हैं| ये व्यापारी 
किसी आढ़तिये के लिए तो इंडी सिकरवाते हैं ओर किसीके 
लिये सिकारते हैं।इस सिकारने ओर सखिकराने के अतिरिक्त 
हंडीका काम इन नगरों में वहुत कम होता है | अस्तु, पहले हुंडी 
के उपयुक्त दो जमाख़र्च जान लेना हमारे लिए डपयोगी है । प्रत्येक 
जमाख़चे दो प्रकार से किया जा सकता है। 

उदाह० २५ । भाई बेणीराम जोईतादास बम्बई घाले के यहाँ 
मिती आसोज छझुदी ११ को सूरतके आढतिये भाई मनखुख राम 
इच्छारामकी डाकसे हुंडी १ रुपया ४२५) की भाई जूठासाई गड़- 
वड़दास ऊपरकी लिखी खूस्तसे निर्मयराम दरूपतरामकी राख्या 
उसके ( आढ़तिये ) के पास-मिती भादवा बदी ७ गुजराती मिती 
पहु चती आई ओर डसी रोज इयोलाचाले भाई नाधालाल मोतीलाल 
को लिखी हुई हुंडी १ रु० २१२२०) उसके ऊपर लिखी, राख्या 


( र६३ ) 
शिवशंकर नर्मदाशड्रुर पास मिती आखोज खुदी ८ पहुँचती भाई 
गड़वड़दास नगीनदाल ज्ोग देनी रूगी। थे दोनों ही हुण्डियाँ सिकर 
गई तथा खिकार भी दी गई'। कृपया इनका जमा-खर्च भाई घेणीराम 
जोईतादास की वही में करके वताइये | हुएडी की नकृछ छेना । 


कन्ची-नक्नल वही । 
॥ करी: ॥ 
११॥ श्री गोतम स्वामीजी महाराज लरूव्धि प्रदान करें मेल कच्ची 
नक़रू वही का मिती आसोज छुद १५ सं० १८७४ का 


( / रण लाए करा आर गंडवेड तोस के डे ४२७) भाई भूठा भाई गड़बड़ दास के लेख हुंडी १ तुम्हारे 
ऊपर की हमारे जोग लेनी आई उसके लिखी सगत से 
निर्भवराम दरूपतराम की राख्या जमावाले पास मिती 
भादवा बदी ७% गुजराती लिखी पूगती 
४२७॥४) भाई मनखुख राम इच्छाराम श्री सूरतवाले 

का जमा हुंडी १ भाई भूठामाई गड़बड़ 
दास ऊपर की तुम्हारी छेनी आई 











# गुजराती पज्चाडूमें पहले शुक्षपक्ष ओर पीछे पृष्णपक्ष होता 
है | अस्तु, हमार और गुजरातियोंका शुक्कपक्ष तो एक होता है। 
परन्तु कृष्ण पक्षमें एक महीनेका अन्तर रह जाता है। जैसे उप- 
युक्त डदाहरणमें मिती भाद्गपद बद्‌ ७ गुजराती है, वह हमारे 
पञन्‍्चाडुसे आलोज वद्‌ ७ होती है। 
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( रहदे४ ) 


ऊपर मुताबिक डसके स्टास्प. के वाद कर तुम्हारे जमा 
2) श्री छ्ाम्प खाते जमा 
. * ४२८) 

२०५२०) भाई नाथालार मोतीछारू श्री इटोलावालेके-लेपे मिती 
आखोज खुद ६ हुंडी १ हमारे ऊपर की तुम्हारी लिखी 
देनी लगी उसके राख्या शिवशडुर नमेंदाशडुर पास 
मिती:आसोज खुद पहुंचती सो नाँवे' मांड़ी | 
२२२०) भाई गड़वड़दास नगीनदास का जमा हुंडी 

“१ हमारे ऊपर की तुम्हारे जोग आई ऊपर मुजब 
सो जमाकी ठि० भ्रुलेश्वर फिरंगीदेवलके सामने ; 


जमाखचे:--पहली रीति । 

इसके अनुसार हुंडी के खिकरने एवम्‌ सिकराने पर भाई 
बेणीराम जोइतादास अपनी रोकड़-बही में जिसको रुपये दिये हैं 
ओर जिसके रुपये आये हैं, उनमेंसे किसीके नाँवे' जमा नहीं 
करता, वरन्‌ जिस आढ़तिये के खाते वह हुंडी खिकास्ता ओर 
सिकरवाता है, उन्हीं के नामका अपनी रोकड़ वहीमें जमाख़चें कर, 
पेटे में हंंडी की नक़छ ओर रुपये जिले दिये जायें अथवा जिससे 
आये यह सब व्योरा हस्ते सहित खोल दिया जाता है यथा:-- 

।१॥ श्री गोतम खामीजी महाराज लव्धि प्रदान करें मेल 
रोकड़ का सं० १६७४ मिती आसोज खुदी १२ ; 


ह हा 8 22823 ' # 5 स्पा | हे 
-“४२४॥४) भाई श्री मनखुखरामज्ञी २२२५) भाई श्री नाथालालू जी 


इच्छाराम श्रीखूरत वाले मोतीलाल श्रीईटोकाबाले 
के जमा हुण्डी १ रुपया के लेखें मिती आासोल 





४२०) की साई भूठा- खुद ६ #हुंडी १ हमारे 
भाई गड़वड़दास ऊपर ऊपरकी लिखी तुम्हारी 
की छिखी - खूपत से खिकारी, राख्या शिव- 
निरसयराम दरूपत राम शहुर नमेदाशडुर पाल 
की राख्या, तुम्हारे पास मिती आसोज खुद ८ 
मित्ी भादवया बढ पूगतो, 
७ गुजराती पूगणती, शएशण) ह० गड़बड़दास 
४२०) नोट ह०दुलपतराम नगीन. दास 
(_/.) बाइटिकट का... वबादशिकट का जोंग ह० गिरि- 
४२४॥४ वाकी श्री सिरे वरसिंह 


दूसरी रीति। 

इसके अनुसार हुंडीकी रक़म जिसके जोग वह सिकारी जाय 
अथवा जो सिकारने आधे उस हो के नाम से उदस्त अथवा पर- 
चून अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य खाते में सोकड़ वहीं में 
._% हुण्डी जो सिकारी जाती है, वह सदा पूणा तुस्त की 
मितीसे दूसरी मिति की लिखनेवाले आढ्तिये के नाँवे लिखी 
जाती है। परन्तु जो सिकरती हैं, वह सखिकरनेकी मिति में ही 
जमा होती है । | 


( रद्द ) 


नाँव अथवा जमा कर छी जाती है। फिर एक दिवस की समस्त 
सिकरी एवम्‌ सिकारी हुई हुण्डियों का जंमा-ख़र्च दक़लू-वही द्वारा 
फिरा दिया जाता है। इससे सिकारने वाले ओर सिकराने वाले 
व्यक्ति के उसी खाते में पीछी रक़म नाँवें अथवा जमा हो जाती 
है ओर वह खाता इस प्रकार अपने आप वरावर होता जाता है । 


'रोकड़ बही । 
'११॥ श्री.गोतम स्वामी जी महाराज,लब्धि प्रदान करें; मेल रोकड़ 
का खं० १६७४ मिती आसोज खुद १२ 


2 अातराउलललकस 


# आओ 
- ४२५) श्रो परचून खाते का जमा ह०. “““२२२५) श्री पस्चून खाते 


भूठा भाई गड़वड़ दास का हस्ते. . गड़बड़ 

जमा हुण्डी १ ना० पा० दास नगीनदासके 

१५८ हस्ते दुलू० राम नाँचे हुण्डी शना० 

। पा० २१५७७ हस्ते 
गिरवरखिंह 


मेल पक्की नक़ल वही का । 
पक्की नक़ल वही । 
।९॥ श्री गोतम स्वामी जी महाराज रूव्धि प्रदान करें, मेल पक्की 
नफ़ल का सं० १६७४ मित्ती आसोज खुद १ से खुद १५ तक 


(_/४२७) श्री पस्चून खा परचून खाते ह० भूठाभाई गड़बड़दासके लेख मिती 


( र६७ ) 


[[ 


आखोज खुद १४ हुंडी १ तुम्हारे ऊपर की भाई मदखुख 
राम इच्छाराम सूरतवाले की आई लिखी सूरत से निर्भय 
राम दोलतराम की राख्या जमाचारा पास मिती भादवा 
ब॒द्‌ ७ गुजराता पहु चती उसके तुम्हारे नावे मॉड़कर उसके 
जमा किये 
४२७॥४) भाई मनखुखराम इच्छाराम श्री सूस्तवाले 
का जमा मि० आसोज खुद १२ हुंडी १ 
भूठामाई गड़बड़दास ऊपरकी ऊपर सुता- 
विक छेनी आई उसके प्रास्प बाद कर 
तुम्हारे जमा किये ओर ऊपस्वाले के नाँवें 
लिखे । 
2) श्री छास्प खाते जमा हुंडी पर टिकट १ रूगवाया 
उसके 


४२७०) 


न्‍ + भिल ल्‍ लाचालेके रे 
शशशण") भाई नाथालालजी मोतीछाल श्री इटोलाचालेके लेखे 


मिती आसोज झुद्‌ ६ छुंडी १ हमारे ऊपर की तुम्हारी 

* छिखी भाई गड़वड़दाल नगीनदास जोग आई रख्या शिव- 

. शंकर नर्मदाशंकर दाख मि० आसोज खुद ८ पहु चती 
उसके तुम्हारे नाँवे छिख कर उनके जमा किये 

२२२०) भाई गड़वड़दाल नगीनदाल के जमा मि० थालोज 

खुद १२ हुण्डी १ हमारे ऊपर की लिखी इटोलछा 

से भाई नाथाछाल मोतीलालू की 'ऊपर मुताबिक 


(हे दस फनकनाअनकमकला ८ मेक लकनक+ «०» जन 
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( २६८ ) 


तुम्हारे जोग देनी छगी, खो . तुम्हारी, जमाकर 
इटोलावाले के नाँचे लिखी |# 


हुण्डीके १६ प्रकार के जमा-ख़चे। 
१०१ हुंडी कीनक़लें १६ प्रकार की हो सकती हैं। जिन 
में से ८ नकरू तो हमारे घरू” हुंडियोंकी होती हैं ओर ८ "तुम्हारे 


धरू' हुंडियों की। .पहले हम 'हमारे घरू' हुस्डियों की ८ प्रकार 
की नकल ओर उनके जमा-ख़द्दे का उल्लेख करेंगे | 


“हमारे घरू' हुएडी की ८ नक़लें । 
+-नग्रऋब सेट 4८2 


. १०५ हमारे घरू ' हुए्डी की निश्नलिखित ८ नक़ले होती हैं; -- 
१) हम खयमेच अपने व्यापारी पर हुंडी करें | 





मोटः--उपयु क्त प्रष्णाली से हुएडीका जुमा-स़च करनेमें प्रत्येक रकम का 

दोहरा जमा-ज़र्च करना पड़ता है | इतना दो नहीं, वरन्‌ साथके साथ रूंथानीय 

व्यापारियों का एक परवून खाता भी द्व-दिन लम्बा होता जाता है । उद॒रत 

खाते अथवा उसो प्रह्मर के किसी खातेके मिलाने और बाकी छाटमे में कितनी 

. अछविधा है, यह प्रत्येक नामदार जानता है, | अस्त, छोटे व्यापारी खोग जिनके 

यहाँ हुगडी का व्योपार गोली रुपसे है, थे बहुधा प्रधमशली पर ही जमा खच 
करते हैं। सर्सफो में दूधरी शली हो ग्धिक प्रचछ्धित है । 


। ( र६६ ) 
(२) हम खयमेव अपने व्यापारी से हमारे ऊपर हुंडी कराव | 
(३) हम अपनी इच्छा से दिलावर में हुएडी देनी भेजे | 
(७) हम अपनी ४च्छा से द्लावर से हुंडी छेनी मगावें | 
(५) हम अपनी इच्छाले एक दिसावरवाले व्यापारी द्वारा दूसरे 
दिखावर के व्यापारी पर हमारे खाते हुंडी करावें। 
(६) हम अपनी इच्छा से एंक द्सावरके व्यापारी द्वारा दूसरे 
दिखावर के व्यापारी को हमारे खाते हु डी भिजावबे । 
' (७) हम अपनी इच्छा से दूसरे दिसावर की हु डी मेगादें | 
(८) हम अपनी इच्छासे एक दिसावर के व्यापारी द्वारा दूसरे 
दिसावर के व्यापारी जोग हु'डी बटानी भिजावें अथवा भेजें | 
उपरोक्त ८ प्रकारकी हमारे घरू हुण्डियाँ हो सकती हैं| यह 
सब हम अपनी इच्छासे करते-कराते हैं | इस व्यापार के हानि- 
लाभ के भोक्ता भी हम ही हैं। जो भाढ़तिये हमारे इस व्यापार 
में हमारी सहायता करते हैं, तथा दिखावयों में हमारे लिये काम 
करते हैं, उन्हें खरिश्ते मूजब आदत चगर: भी हमें देनी पड़ती है । 
हु'डी के पीछे ख़्े इस प्रकार पड़ता है :-- 
आढइत £). सेक्ड़ा 
खिकराई !>) हज़ार 
परखाई »£)॥ हज़ार 
दलाली >) सेकड़ा 
. धर्मादा &)॥ हज़ार 


हक, ०० 


अर्थात्‌ एक सो रु० १००) की हुडी के पीछे आढ़त, दराली, 
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अल्‍ससन्‍अप्कताअल्कर के #+» 


( २७० ) र 
सिकराई, परखाई आदि का खर्चा मिछाकर |) पड़ता है इसके 
सिवाय रजिस्टी डाक आदि का खर्चे पृथक्‌ उठाना पड़ता है । 


उपयु क्त आठ नक़ल की हुण्डियोंका जमा-ख़च्चे। 


१०३। पृष्ठ १७१ से २७७ तक में दी हुई हु'डियों के अवछोकन 
से उपरोक्त ८ प्रकार की हुडियों का भाव-स्पष्ट समझ में आ 
सकेगा | ये हुंडियाँ रतलाम के व्यापारी गणेशदास शिवप्रसाद 
ने अपने घरू खाते वम्बई के आढ़तिये गणेशदास ठाकुरदास के 
ऊपर की हैं अथवा उससे कराई हैं. भथवा उसको लेनी भेजी हैं 
अथवा उससे लेनी मेंगायी हैं अथवा उसके द्वारा अपने 
जयपुर के आढ़तिये भाई गणेशदास नारायणदास के ऊपर कराई 
हैं, जोग भिजाई हैं अथवा भेजी हैं | जो हु'डी उसने की हैं अथवा 
ख़रीद कर भेजी हैं. उनका भाव तो उसे मालूम ही रहता है 
एवम्‌ उन्हीं के अनुसार वह उसका -जमा-ख़र्चे अपनी वही में खेंच 
लेता है। परन्तु जो हुडियाँ दिखावर के आढ़तियों से अपने ऊपर 
काराई हैं, अथवा लेनी मंगाई हैं, अथवा अपने खाते दूसरे दिसावर 
के आढतिये पर कराई हैं, अथवा उसे लेनी मिजाई हैं, उनका 
जमा-स्वर्चे चह अपनी चहियों में उस आढतिये की चिट्ठी में आये 
हुए भावों के अनुसार करता है । अब हम इनका जमा-ख़्चे 
पृथक्‌ बताते हैं । स्मरण रहे, यह सारा जमा-ख़र्चे पक्की नक़छ- 
वही अथवा रुजर्नावाँ-चही में ही होगा, न कि रोकड़-चही में | 


( २७१ ) 
हमारे घरू हुण्डी' १ 





स्व0 
निशानीः--हमारे घरू नाँवें माडसी 
द्० 


।0॥ थ्री परमेश्चरजी 

१॥ सिद्ध श्री वम्बई वल्दर शुभस्थानेक साई गणेशदास जी 
ठाकुरदास योग्य श्री रतलाम से लिखी गणेशदास शिवप्साद का 
झुहार वंचना | अपरच्य हुंडी १ रु० १०००) अखरे रुपया एक 
हज़ार की नेमे रुपया पाँच सो के दूने पूरे यहाँ रक्‍्खे भाई गणेश 
दास किसनाजी पास मिती भादवा वदी ८ आठ्म से दिन ४५ 
पैंतालीस पीछे साह जोग रुपया हुंडी चलन का देचा। सम्बत्‌ 
१६७४ चोहत्तर मिती भादवा बदी ८ आठम-- 
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( २७२: ) 


265/0०7%४: शत ६४५६ 
! 


ह 
४ १५०००) रु 


५2००० ८: 


दा 
छः कक दे 
दर दी न 


॥0॥ भाई श्री गणेशदासजी ठाकुरदास योग्य 
ह श्री वम्बई 


( २७३. ) 


( १) भाई गणेशदास शिवप्रसादने उपयुक्त हुंडी भाई गणेश 
दास ठाकऊरदास श्री बस्वई वाले के ऊपर अपने घरू खाते लिख 
कर साई गणेशदास किसनाजी को प्र० २५) छेजे दी हे। इस- 
लिये नक़ल-बही में इसका जमा-खच्चे इस प्रकार रहेगा:-- 

१५००) भाई गणेशदास किसनाजी के लेखे मिती मादवा बद्‌ 
८ हुण्डी १ रु० १०००) की श्री वस्वई को भाई गणेश 
दास ठाकुरदास ऊपर की तुम्हें दी लिखी यहाँ से 
हमारी राख्या तुम्हारे एस मित्री भादवा वद्‌ ८ थी दिन 
४५ पीछे की प्र० २५) लेखे सो नावे माँडे । 

१००७) भाई गणेशदास ठाकुर्दास श्री ममाइ चालेका 
जमा मिती आखोज खुद १३ हुण्डी १ ऊपर सूजब 
नक़छ की तुम्हारे ऊपर की उसका तुम्हारा 
जमा किया | 


२०५०) भ्रो हुण्डाचन खाते जमा 


श्‌ ब्० ) 


१्८ 


( ४२७४ ) 





५ 
सं०/ |, .., कद 2 
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के ० 2७ है ः मर 
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के पे श्र 
+ ०0८० 
६४६ «५ 


।९॥॥ श्री परमेश्वर जी 


।१॥ सिद्ध श्री रतछाम शुभरुथानेक भाई गणेशदास जी शिवप्रसाद 
योग्य बम्बई से लिखी गणेशदास ठाकुर्दास का जैगोपाल वज्चना 
अपस्थ हुण्डी १ रु० १७००) अखरे रुपया एक हज़ारकी नेमे रुपया 
पाँच सोह के दूने पूरे यहाँ रक्‍्खें भाई गणेशछालजी सौभागमल 
पास मितरी आपाढ़ खुदों १५ पूनम-से दिन ५१ इफ्मावन पोछे साह 
जोग रुपया हुण्डी चलनके देना संवत्‌ १६७४ चौहत्तर मिती अपाढ़ 
खुदी ६५ पूनम । 


5२20. 
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।१॥ भाइ श्री गणेशदालजी शिवप्रसाद जोग 
श्री रतलाम 


( रछई ) 


(२ ) यहाँ गणेशदास शिवप्रसाद ने नं २ की उपयुक्त हुण्डी 
अपने ऊपर बस्वई से भाई गणेशदास ठाकुरदास द्वारा अपने घरू खाते 
कराई है, जिसका भाव गणेशदास ठाकुर दासने अपनी चिट्टीमैं प्र० 
८० का लिखा है| इसका जमा-खच्चे इस प्रकार होगा :-- 
१०००) श्री वस्चई खाते भाई गणेशदास जी ठाकुरदासका जमा, 
मि० भादवा खुद ११ हुण्डी १ हमारे ऊपर लिखी ममाई से 
तुम्हारी, राख्या भाई गणेशलालजी सोभागमल पास, मिती 
आषाढ़ खुद १५ थी दिन ५१ पीछे की सो हमारे घरू खाते 
जमाकर तुम्हारे नाँवें मांडी | 
८००) भाई गणेशदासजी ठाकुर दास श्री मुम्बई वाले के. 
लेखे मिती आषाड़ खुद १५हुण्डी १ हमारे ऊपर हमारे 
घरू तुम्हारे से उपयुक्त नक़छ की कराई जिसके प्र०+ 
८०, लेखे तुम्हारे नावें माँडे । 

२००) श्री हुण्डावण खाते लेखे। 


१००० ) 


( २७७ ) 
६ प्ले | हु मर 
हमारे घरू” हण्डी ३ 
स० 


निशानी 
द्ध्‌ ] 


छावप्रसाद भाई 
ब्ठ्लाम से की घर 
दे ५ » 
छुडी छेती जे श्री मर (८ 5४५ 


१॥ श्री परमेश्वरजी 

११॥ सिद्ध श्री बम्बई बन्द्र शुभस्थानेक भाई गणेशलाल सो 
भागमल योग्य श्री रतछाम से लिखी मगनीराम बभूतसिंह फो 
ज्ुहार वंचना | अपरञध्च हुएडी १ रु० १०००) अखरे रुपया एक 
हज़ार की नेमे रुपया पाँच सोहके दूने पूरे यहाँ रकक्‍्खे भाई गणेश- 
दास शिवग्रसाद पास, मित्री भादवा दूसरा बंदी ६ मोमी से दिन 
४५ पेंतालीस पीछे साह जोग रुपया हुएडी चलन का देना। 
संम्वत्‌ १६७७ चोहत्तर मिती भादवा दूसरा बद ६ नोमी 


( २७८ ) 
कर 
हे १०००) ञ 
ह! दि 
क्र 


लोगणा पूरा 


)९॥ भाई श्री गणेशलाल सोभागमल जोग 
श्री बम्बई 


( २७६ ) 


भाई मगनीराम वभूतलिह से भाई गणेशछारू सोसागमर ऊपर 

की प्र० २५) छेले लिखा कर, अपने आढतिये भाई गणेशदास 

ठाकुरासख को अपने घरू लेनी भेजी है । इसका नकझ्ल-बही में 
जम ख़ब्े इस प्रकार होगा :-- 

१२५०) भाई मगनीरामजी बभूतखिंहके जमा मिती भाद्वा दूजा 
चंद १ हुण्डी १ रुपया १०००) की, भाई गणेशछाल 
सोमागमल ऊपर की, लिखी तुम्हारी, राग्या हमारा, 
मितती भादवा वद दज्ञा £ थी दिन ४० पीछे की खरीदी प्र> 
२५) लेख जिसके जमा किये । 

१०००) श्री सुम्बई खाते साई गणेशदासजी ठाकुरदास के 
के छेखें मिती भासोज सुद १७४ हु'डी १ युपस्ष क्त 


(३) भाई गणेशदास शिवप्रसादने उपयु क्त नम्बर 5 की हुएडी 


>> 
कप 


नक़छ की तुमको हमारे घरू छेनी भेजी जिसके 
तुम्हारे नाँब लिखे । 
२५०) श्री हुन्डावन खाते लेखे । 


₹२००) 





| 
| 
! 
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(>२०४०७३९०- रेल अग सन सम 3३ २० +बतनर-२०००२००००-ने २५ ५-५० “८० “५४४० ०+ ५७-5० >क+नक9त 8० 


( २८० ) 
“हमारे घरू? हुणडी ४ 





भाई 
| सप्दास टाकखालने है 
ज्ञ्की छः से के को तुम्दीरे ध् 
इंडी डर इललाम 
गणेशदास शिवश्रला को 
१॥ श्री परमेश्चरजी 


।१॥ सिद्ध श्री रतलाम शुभस्थानेक भाई श्री मगनीरामजी 
पूतसिंह योग्य श्री चम्बई से लिखी गणेशलार सोभागमलरका 
झुहार वज्चना | अपरचज्च हु'डी १ रु० १०००) को अखरे रुपया 
एक हज़ार की नेमे रुपया पाँच सोह के दूने पूरे यहाँ रकखे भाई 
गणेशदास शिवप्रसाद श्री रतलाम वाले पास, मारफत गणेशदास 
ठाकुरदास, मिती साचन वदी ६ नोमी से दिन ०२ पीछे साह जोग 
रुपया हुडी चलन का देना। सम्बत्‌ १६७७ चोहत्तर मिती 
सावन वदी ६ नोमी 


88 88988 
ह १०००) 


94088 


खोह न 
अदा से 

न्नेमे रूपया हर द्धार द्वेदा 
ज्नेप्ते पक द्ज्ञार ध्द 


।९॥ भाई »ी सगसीरामजी वसूनसिंह जोग 
क्री रतलाम 


(२८२ ) 
(४ ) भाई गणेशदास शिवप्रलाद रतलकामवाले ने उपयुक्त नं० 
४ की ह'डी भाई गणेशदास ठाकुरदास वम्बई वाले मारफत अपने 
घ्ररू खाते प्र० ८०) का छेखे ख़रीदवा कर मेंगाई है । अस्तुः इसका 
जमाख़चे इस प्रकार होगा | 
१०००) भाई मगनीराम वर्भूतसिंहके छेखे मिती भाद्वा दूजा 
खुद १५ हुण्डी १ तुम्हारे ऊपर लिखी मुम्बई से भाई 
गणेशछालू सोभागमर की, राख्या हमारा, मारफत 
भाई गणेशदास ठाकुरदास, मिती सावन बढ ६ थी 
दिन ५१ पीछे की छेनी आई उसके नाव लिखे। 

' ८००) श्री ममाई खाते भाई गणेशदास ठाकुरदासंका 
जमा मि० सावण वदी ६ हुडी हमारे घरू तुमने 
रतलाम की प्र० ८०) लेखे ख़रीद्‌ कर भेजी, सो 
तुम्हारे लिखे मुताबिक जमा किये 

२००) श्री हुण्डावण खाते जमा 


१००० ) 


( २८३ ) 


हमारे घरू हुंडी ५ 





खसं०ः 
निशानी श्रीरतछाम खाते गणेशदास शिवप्रसाद के नाँवें माँडजो 
द्० 


शा श्री पर्मेम्दरजी 
१॥ सिद्ध क्री सवाई जैपुर शुभस्थानेक साई गणेशद्ास नारा- 
यणदास जोग श्री ममाई से लिखी गणेशदास ठाकुरदालका 
जैगोपाल वंचना | अपस्य हुण्डी १ रु १०००) अखरे रु० एक 
हज़ार की नेमे रुपया पाँच सो का दृणा पूरा इछे राख्या 
भाई नेनखुखदाल सुझतानदन्द्‌ पास मिती सावन बंदी १०थी 
दिन ५१ पीछे लाह जोग रुपया हुण्डी चलन का. दीजों। सं० 
१६२ स्रावण चदी १० 
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( २८४ ) 


॥॥॥॥॥४2 
१०००) 
“7॥0॥ ६ ॥0॥ 0॥ 


आह 
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नच्चछ 


सक-- 
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सकता 
कक 
राव 


0॥ भाई थ्रो गणेशदास नारायणदास ज्ञोग 
श्री सवाई जयपुर 


( २८७० ) 


५) भाई गणेशदास शिवप्रसाद ने अपने वस्बई के आदतिये 
भाई गणेशदाल ठाकुरदास के मारफत अपने जयपुर के आढतिये 
भाई गणेशदास नारायणदास पर उपयुक्त नं ५ की हुण्डी कराई 
है, जिसका भाव वस्वई से प्र० १०५) का आया है। उसही के 
अनुसार साई गणेशदाल शिव्रप्रसाद अपनी बहियोमें इस प्रकार 
जमा-ख़च्च निकालता है :-- 

१०३५) श्री ममाई खाते भाई गणेशदास ठाकुरदास के छेग्ल 
मिती सावण बद्‌ १० हुण्डी १ हमारे घर तुम्हारे से 
कराई भाई गणेशदास नारायणदास श्री जयपुर वाले 
ऊपर, लिखी (हमारे खाते मुम्बई से तुम्हारी, राख्या 
नेनसखुखदास मुलुतानचन्द पास मि० सावण बंदी १० 
थी दिन ५१ पीछे की प्र« १०शा) लेखे सो तुम्हारे 
नावें माँडी । 

१०००) श्री जयपुर खाते भाई गणेशजासजी नारायण 
दास का जमा हमारे घर मिती भादवा 
दुज्ञा बा ६ हुण्डी १ तुम्हारे ऊपर 
हमारे खाते मुम्बई से भाई गणेशदासजी 
ठाकुरदास से करवाई जिसके नाँवे लिखे | 
३७) श्री हुण्डाचन खादे जमा । 


१०३०) 
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( स्ट६ ) क्‍ 
हमारे घरूए हुंडी ६ -.. 





निशानी 
द््० 
६८ भाई श्री 
है 5 ठ्कुख्दः सतत 
छे मए; सणेशर) 
५ खरीद मेज के की 
हि छुण्ड' डे है श्र झयपुर: 
शणेशदाल हे 770 खाते” 
शिवप्रसलाद स 
[६॥ श्री परमेश्वरजी 


१॥ सिंद्ध श्री सवाई जय्ंपुर शुंभस्थानेक भाई खुखरामजी 
गम्भीरमछ जोग श्री वम्बई बन्दर- से लिखी. गणेशछाछ सोसभागमल 
को जुहार बंचना | अंपस्यख -छुण्डीं १-र:२१०००) की अखरे रु० 
एक हज़ार की नेमे रुपया पाँच सो: के ढूने पूरे यहाँ फे भाई गणेश- 
शदास ठाकुरदास पाल मि० सावण खुद १० थी दिन ५१ पीछे 
सा जोग रुपया हुण्डी चलन का देना संचत्‌ १६७४ सावण खुद १० 


( २८७ ) 
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अदढ् 
न्पे न्न्मे छुपा है हाई च्दर द्वेना 
छः | 


१॥ भाई श्री छुदरामजी गम्भीरमरू जांग 
श्री सबाइ जयपुर 


( २८८ ) 


(६ ) भाई गणेशदास शिवप्रखाद ने मुम्बई से भाई गणेशदास 
ठाकुरदास से उपयु क्त हुण्डी न ६ प्र० १०३ | ख़रीदवा कर अपने 
' च्ररू खाते भाई गणेशदाल नारायणदास श्री जयपुर वाले को मिज- 
वाया है | अस्तु ; इसका जमा-ख़र्चे इस प्रकार होगा :-- 

१०३१५) श्री ममाई खाते भाई गणेशदास ठाकुरदास का जमा 
हमारे घरू मि० सावण खुद १० हुण्डी १ श्री जयपुर की 
हमारे खाते भाई गणेशदास नारायणदास श्री जयपुर 
वाले को भेजी भाई खुखराम गम्भीरमर ऊपर की 
लिखी, ममाई से गणेशछाल सोभागमर की राख्या 
तुम्हारा मि० सावण खुद्‌ १० थी दिन ५१ पीछे की प्र० 
१०५) लेखे सो जमा.की। 

१०००) श्री जयपुर खाते भाई गणेशदास नारायणदास 
के लेखे हमारे घरू मिती आसोज खुद १ ६हुण्डी 
१ जेपुर की हमारे खाते ममाई से मिजाई 

जिसके तुम्हारे नाव लिखे। 

३२॥) श्री हुण्डावण खाते लिखे। 


१०३श॥ ) 


( श्टृ६ -) 


हमारे घरू हुएडी ७ 
गा 
सं० 
निशानी 


ज्‌ 


डा झजी मम ले धर का जोग लिकारे धर 
ड श्री 
शिवप्रलाद 


0॥ भ्री परमेश्वर जी 

९॥ सिद्ध श्री मन्दसोर शुभस्थानेक भाई गणेशदासजी पूनम- 
चन्द्‌ जोग श्री ममाईसे छिखो गणेशलारू सोभागमल को ज्ञहार 
वज्चना | अपरञ्च हुडी १ रु० १०० ०) अखरे रुपया एक हज़ार की 
नेमे रुपया पाँच सोहके दूने पूरे राख्या भाई गणेशदास शिवप्र- 
साद्‌ रतछाम वाला पास मारफत गणेशदास ठाकुरास की प्रि० 
सावण बढ़ १ से दिन ५१ पीछे साह जोग रुपया हुडी चलन का 
देना सं० १६७४ मि० साशण दबद २ णएकप्र । 

१६ 


पट २8० ) द 


आर) पा है 
डर $ध्नक डर नी कि 
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“१2% अली 
जेमे-लेंमे कक देक कल 


।१॥ भाई श्री गणेशदासजी पूनमचन्द जोंग 


श्री मन्दसोर 


( २६१ ) 

(७) नकल ७ की हु'डी मन्दसोर. की है। भाई गणेशदास 
शिवप्रखाद ने मुस्बई से भाई गणेशदास ठाकुर दाख की मारफ़्त 
खरीदवा कर यह मँंगाई है । उसकी चिट्ठी में इसके ख़रीदने का 
साव 9० ७६॥४) का आया हैं। अस्तु, इसका जमां-संज एस 
प्रकार होयाः-- 

१०००) श्री दिखावरों की हुडी खाते लेखे मि० भादवा 
खुद ७ हुडी १ श्री मन्दसोर की मुम्बई से मंगाई 
भाई गणेशदास पूनमचन्द्‌ ऊपर की छिखी मुम्बई 
से गणेशलाल सोसागमछ की राख्या हमारा 
'मारफत भाई गणेशदाख ठाकुर :दास के मित्री सा० 
बद्‌ १ थी दिन ५१ पीछे की प्र० ७६) लेजे सो 
नाँवें लिखी | 
७६६।) भ्री मुम्बई खाते भाई गणेशदास ठाकुर्दास 

का जमा मि० खसावण बंद १ हु'डी 
१ मन्दसोर की रू० ८ १०००) की हमारे 
खाते मगाई उसके तुम्हारे लिखे मुतादिक 
जमा किये प्र० ७६॥») लेखे। 

२०३७) श्री हुडाचण खाते जमा 


२०० ०) 


( श६ँ२. ) . द 


हमारे घरू' हुएडी ८. 


सं० 
निशानी 


ढ्० 


।१॥ श्री परमेश्वरज़ो 

।९॥ सिद्ध श्री सवाई जयपुर शुभरुथाने भाई सखुखरामजी गस्भीर . 

मल जोग श्री रतलाम से लिखी मगनीराम - वभूतसिंह की जुहार 

वजञ्चना । अपरच्च हु'डी १ रु० १०००) की अखरे रुपया एक हज़ार 

को नेमे रुपया पाँच सोह के दूने पूरे यहाँ रकखे भाई गणेशदास 

शिवप्रसाद पास मित्ती भादवा बद्‌ १० थी दिन ५१ पीछे साह जोग' 
रूपया हु'डी चलन का देना संचत्‌ १६७४ मिती भादवा बद १० 


है हर 
है १०००) रा 
भञटं रह 
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चोगुणा पूए 
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0॥ भाई श्री खुखरामजी गम्भीरमछ जोग 
श्री लबाई जयपुर 


( २६७ ) 


(८ ) नक़छ ८ की हुण्डी जेपुर की है। इसे रतलाम से भाई 
'गणेशदास शिवप्रसाद ने वम्बई में भाई गरणेशदास ठाकुरदास को 
बटाने अर्थात्‌ बेचने को भेजी है ; इसके जवाव में भाई गणेशदास 
ठाकुरदास ने लिखा कि हुण्डी रू० १०००) की जैपुर की पहुँची प्र० 
१०३॥) लेखे मिती भादवा खुद १ को बेच दी है, सो हमारे नांवे 
माँडना । ह 
१३००) भाई मगनीरामजी वभूतसिंह की जमा मिती भादवा 
बद्‌ १० हुण्डी १ रु० १०००) की जयपुर की तुम्हारी - 
ली;सुखराम गम्भीस्मल ऊपर की लिखी; यहाँ से तुम्हारी 
राख्या हमारा मिती भादवा वद १० थी दिन ५६ पीछे 
की प्र० ३०) लेखें सो जमा की | 
१०३५) श्री ममाई खाते भाई गणेशदाल ठाकुरदास 
के लेखे मिती .सावण खुद १ हुण्डी १ जयपुरको 
तुम को वटानी भेजी हमारे घरू उसके तुम्हारे 
लिखे मुताबिक नाँवें माँड़े प्र० १०३॥) ठेखे। 
२६५) श्री हुण्डाचण खाते लेखे 


१३००) 


( रह७५ ) 


ठुम्हारे घरू' हुणडी की आठ नक्नले' । 
“भव १६ ्क८क-- 


१०७। 6ुम्हारे घरू! हुण्डी भी आठ प्रकार की होती है, जैसे: -- 


(१) दिलावर वारढा अपनो इच्छा से हमारे ऊपर हुण्डी 
करे | 

(२ ) हमसे अपने ऊपर कराचे | 

(३ ) दिसावर बाला अपने खाते हण्डी हमें छेनी भेजे । 

(४ ) दिसावर बाला अपने खाते हुण्डी दसरे दिसावर 
लेनी भेजवाबे । 

(५) दिसावर वाला अपने खाते हुण्डी खरीदवाकर 
दिसावर वटानी भिजाबे। 

(६ ) अपनी इच्छा से हुण्डी बानी भेजे । 

(७ ) दिसावर की आपके घरू हुण्डी हमारे मारफत 
करावे | | 

( ८ ) हमारी निशानी की करे। 


उपयु क्त ८ प्रकार की हुण्डियों का जमा-ख़ 





१०० ये हुण्डियाँ बस्बई के व्यापारी भाई गणेशदास :ठाछुर- 


( रद) 
“दाख ने अपने खाते भाई गणेशदास शिवप्रसाद श्री रतलाम वाले 


पर या तो की हैं या अपने ऊपर उससे कराई हैं अथवा 
उसने लेनी भेजी है अथवा छेनी मेंगाई हैं। निशानी की 


इंण्डी करी हैं अथंवा किसी दिखावर से किसी दिसावर को. 


हुण्डी मिजाई हैं। इन सबका जमा-ख़र्च रतछाम बाला व्यापारी 
गणेशदाल शिवप्रखाद अपनी वहियों- में कैसे कर सकता है, 
उसका ज्ञान नीचे के जमा-ख़र्च से विद्यार्थी को होगाः--- 


मर 
अ, 


( २६७ ) 


तुम्हारे घरू” हुणडी ९ 





सं० 
पनिशानी हमारे घरू खाते नाँविं मांडना 
च््‌० 


!९॥ श्री परमेश्चरजी 


।१॥ सिद्ध क्री स्तलाम शुभस्‍्थाने भाई गणेशदास शिवप्रसाद 
जोग क्री ममाई चन्द्‌स्से लिखी गणेशदास ठाकुरदास की जैयोणाल 
बच्चना । अपस्य हुण्डी १ रु० १०००) अख़रे रुपया एक छज़ार की 


नेमे रुपया पाँच सोहके दूणे पूरे यहाँ रक्‍्खे | गणेशलाल सोमा- 


गमल पास मिती आपाढ़ छुद ११५ दिन ५१ पीछे साह जोगण इुण्टी 
चलन का देना संवत्‌ १६७४ मिती आपाढ छुद ११-- 


न 5२००० ८८०८० ८० ८८७2 


“१ भाई श्री गणेशदासजी शिवग्रसाद जोग 
श्री रतलाम 


( २६६ ) 


(१ ) हुण्डी १ छी। भाई गणेशदास ठाकुसद्ास वम्बई वाले 
ने अपने घरू खाते अपने रतलाम के आढतिये भाई गणेशदास 
शिवप्रसाद पर की है। उक्त हुण्डी रतछामके व्यापारी जोग छेनी आई 
है । अस्तु जब गर्णेशदास शिवप्रसाद हुण्डी सिकारता दै, तो रोकड़ 
वही मे हुण्डी की रक़म सगनीराम वभूतखिंह के नाँवे मांड 
देता है ओर इसका जमा-ख़्े पीछा नकल में वही द्वारा फिर 
देता है ; अर्थात्‌ गणेशदाल ठाकुरदास बम्बई वाले के नाँव माँड 
कर मगनीराम वसूतसखिंह की जमा कर लेता हैं। 

१०००) भाई गण्णेशदाल ठाकुस्दास श्री ममाई वाले के 
लेख मि० भादवा खुद २ हुण्डी १ हमारे ऊपर की 
तुम्हारी लिखी सिकारी, राख्य गणेशदाल सोभाग- 
मल का मि० आपाह छुद ११ थी दिन ५१ पीछे की 
सो नावे मांडी 
१०००) मगनीरार वृतखिंह का ज्ञमा मिती भादवा 

खुद २ हुण्डी १ हमारे ऊपर की आई सो 
जमा की | 


( ३०० ) 
: तुम्हारे घरू हुणडी २ 
सं... २ 
निशानी तुम्हारे घरू नाँव माॉँडना 
द्० 


!१॥ श्री परमेश्चरजी 


!१॥ सिद्ध श्री मुग्वई बन्द्र शुभस्थाने भाई गणेशदास ठाकुर- 
दास जोग लिखी रतलाम से गणेशदास शिवप्रसाद की जैगोपाल 
चखना | अपर्ध हुण्डी १ रूट १०० ०) अखरे रुपया एक हज़ार 
का नेमे रुपया पाँच सरोह के दूने पूरे रक्‍्खे भाई मगनीराम वमूत- 
सिंद पास मि० भादवा बदी १३ थी दिन ४५ पीछे खाह जोंग रुपया 
डुण्डी चलन के देना | संवत्‌ १६७७ भादवा वदी १६ तेरस । 


| 
श॥ साई 
नस छ 
223 
नशे 
ऐपदालजी 
दास 
ठाकुदास 
कु 
दर 
ज्ोग 
ही 


रे 
/>- 
ः 
२ 
(४ 
| 
0 


५ 
४८:९7: 


न्न्छे 
हा 
द्द्क्ष 
८३ | के 
६ 


श्री 
बम्बई 
च्घ्द्र 


( ३०२. ) ' 
(२ ) यह हुण्डी वम्बई वाले गणेशदास ठाकुरदास ने अपने 
ऊपर रतलाम वाले आढ़तिये भाई गणेशदास शिवप्रसाद की मार- 
फत कराई है। अस्तु ; इसका जमा-ख़र्चे भाई गणेशदास शिव- 
अखाद की वहियों में इस प्रकार होगा :-- 
१२७४६।) साई _मगनीराम वमूतसिंह के छेखे मि० 
भादवा बंद १३ हुण्डी १ तुम को दी वम्वई की 
भाई गणेशदास ठाकुरदास ऊपर लिखी यहां से 
हमारी राख्या तुम्हारा मिती भादवा बद ११ से 
दिन,४५ पीछे की प्र० २४॥/) लेखे सो नाँबे लिखी 
१५४७) भाई गणेशदास ठाकुरदास श्री मुम्बई 
वाले के जमा मि० भांदवा बद्‌ १३ हुण्डी 
१ तुम्हारे घरू तुम्हारे ऊपर की जिसके ' 
प्र० २७॥४) लेख बाद हमारी आढ्त के प्र०») 
लेख जाते वाक़ी तुम्हारे जमा किये | 

१।)# भ्री हुण्डाचण खाते जमा 


य०2:32222.222-:---2-2::22:::2:2..::-22:.::2::2:::.>:: 


१२४६।) 


नली “न तत+++5+++++++ 5५5 


ब्लड मी डर ४ ड 





& व्यापारी लोग हुण्ठी का व्यापार भ्रुगताने के एवज में £) सैकड़ा 

'माढत लेते हैं। यह 'माढ़्त एथक नहीं लगाकर हुयद्दी के भाव से ही #) घटा दत 

हैं और उसको आदत खाते जमा न कर हुयडावण खाते जमा करते हैं । डुएडी 
के व्यापार में मिन्नगे वाली आदत का खास शब्द हुंडावश है । 


अं उाब - यम अमल « अमल 

सं० 

निशानी 

छू 

पर्णेशदास ठाऊुरदास 
प्रमाई से से दंगे हमारे च्ड 
स्हलाम चल 
। छुण्डी सावप्रलाद री ६ 
साई गणेशदास 


१॥ श्री परमेप्चरजी 


१॥ सिद्ध करी रतलाम शुभस्थाने थाई मगनीरामजी चमतसिंह 


जांग श्री ममाई से गणेशछालछ सोमभागमल को जुहार बश्चना। 
अपस्ख हुण्डी १ रु० १०००) अखरे रुपया एक हज़ार की नेमे प्र० 
पाँच खोह के दूने पूरे यहाँ रक्ले भाई गणेशदास ठाकृर्दास पास 
मिती आपाढ़ उुद्‌ < से दिन ५१ पीछे खाह जोग रुपया हण्डी चलन 
के देना लंचत्‌ १६७४ आपाद खुद ८ आठम | 


| १ भाई श्री मगनीरामजी वभूतसिंह 
श्री रतलाम 


( इर॥ ) 

( ३ ) यह हुण्डी बम्बई से भाई गणेशदास ठाकुरदास ने भाई 
गर्णेशदाल शिव्रप्रसाद श्री सरतछाम वाले को अपने घरू लेनी मेजी 
है | अस्तु ; चह ऊपर वाले धनी के नाँवें माड कर खिकरी मिती 
की बस्चई वाले की ज्ञमा कर लेता है | 

१०००) भाई मगनीरामजी बसूतसिंहजी के छेखे मि० 

भादवा बंद १४ हुंडी १ तुम्हारे ऊपर की 
लिखी मुम्बई से गणेशछाल  सोभागमल की 
राख्या गणेशदास ठाकुरास पास मिती आपाढ़ 
छुद ८ थी दिन ५१ पीछे की उसके नाँवें छिखे। 
१०००) भाई गणेशदाख ठाकुरदास श्री मुम्बई बाला 
के जमा मिती भादवा बद १४ हुण्डी १ तुम्हारी 
लेनी आई रतलाम की उसके जमा किये । 


बन 


१०००) 


५ है९% 3 
तुम्हारे घरू? हुण्डी तुम्हारे घरू” हुण्डी ४ 


सं० 

निशानी 
४ शिव 
गणेशदएस 

दलतल पर मई शाकुयाल कर 
ह्ड ० कॉपजीर 
प्रछाद के 
मर्ताई चि खते डे 


!१॥ श्री परमेश्धरजी 
१॥ सिद्ध श्री स्तछाम शुभस्थाने भाई ध्वनरूपमल राजमल 

जोग श्रो अजमेर से लिखी घनरूपमलछ बागमर की ज्ुहार बज्चना। 
अपरडच हुण्डी १ रू १०००) की अखरे रु० एक हज़ार की नेमे 
रुपया पाँच सोह के दूने पूरे यहाँ राकणे भाई गणेशदास, ठाकुरदास 
श्री ममाई चाला पास मारफत भाई हंसराज गम्भीरचन्दजी की 
मिती सावण झुदी १५ थी दिन ३१ पीछे स्राह ज्ोग रुपया हुण्डी 
चलन के देना सं० १६७० साचण खुद १५ पनम | 


मा 


टि यय अप र 

४ आर का य 

के २००० ४ 
शत 


है. 
्ज्न्फ्ल्ह्ल्जून्ज्टर्‌ 


हज १ 


न्ेमे रूपया 
हजार क्र घन 


भाई 
इ श्री घनरूपमलजी 
न्‍ प्पमलजी राजमल योग्य 
थी रतलाम का 


( रेबण्ट. ) 

(४ ) हुण्डी नं० ४ भाई गणेशदास ठाकुरदास श्री ममाई वाले 
ने अजमेर से भाई हंसराज गम्भीरदास द्वारा अपने खाते लिखवा- 
कर ( अथवा ख़रीदवा कर ) रतल्ामवाले गणेशदास शिवप्रसाद 
को भिजवाई है। 6 

१०००) भाई धनरूपछाल राजमल के लिखे मि० भादवा दूजा 

खुद ६ हुंडी १ तुम्हारे ऊपर की लिखी अजमेर से 

धनरूपमल बागमलर की राख्या भाई गणेशदास 

ठाकुरदास श्री मुम्बई वाले पास मारफत हंसराज 

गम्सीर्चन्द की मिती सावन खुद १० थी 

दिन २१ पीछे की जिसके तुम्हारे नाँवें लिखे । 

१०००) भाई-: गणेशदाख ठाकुरदास श्री मुम्बई 
वाले का ज़मा मि० भादवा दूजा खुद ६ हुण्डी 
१ धनरूपमरू राजमल ऊपर कक तुम्हारे 
खाते अजमेर से भाई हंसराज गस्सीरचन्द 
लेनी भेजी उसके तुम्हारा जमा किया । 


4४ 

रस 

/0 
च्ा 


हा 
/॥ 
व्य >- 
श्र प्प 
| 
038 
८ 
८) 
प्र्ट 





स्तं० 
निशानी 


5०8] 


7 
। 


हुण्छी बेची सिचईराम हिम्मतराम भाई गणेंशदास ठाकुरदास 
श्री ममाई वाला जोग मारफत हंलराज मेघराज की 

हुण्डी भेजी इन्दोर से हंसराज मेघराज ने भाई गणेशदास 
शिवप्रसाद जोग भाई गरणणेशदास ठाकुरदास ममाई बाला खाते 

हुण्डी बेची गणेशदास शिवप्रशाद भाई शिवलाल मोतीलाल 


जोग 


॥१॥ श्री परमेप्चरजी 
।१॥ सिद्ध क्री ममाई बंदर शुभस्थाने भाई सूस्तराम रायमाण 
जोग श्री सवाई जयपुर से लिखी छछमनदास सेवादास का 


8 
असरः 


जयगोपाल बंचदा | अपरच्य हुण्डी १० १०००) का अर 
एक हज़ार की नेमे रुपया पाँच सोहके दूने पूरे यहाँ रच्झे 
भाई खिदईरशाम हिस्मतराम पास मि० भादवा बंद ५ थी दिन 
०१ पीछे साह जोंग. रुपया हुण्डी चलन का देना सं० १६७९ 
मि० सादवा बंद १ एकम्‌ | 


९॥ भाई सरतराम रायभाण जोग 
श्री माई चन्द्र 


' ड्हृ३ ) 

(५ ) हण्डी नं० ५ गणेशदास ठाकुर्दास मुम्बई वाले ने 
इन्दोर में भाई हंसराज मेघराज मारफत खरीदवाई है और बह रत- 
राम भाई गणेशदास शिवप्रलाद की सिजवाई है। उसकी चिट्ठी 
से गणेशदास शिवप्रसाद ने इस हुण्डी को प्र० २६॥-) छेखे सह 
व्याज़ भाई शिवकाल मोतीछालछ को थेची है। अस्तु, वह अपनी 
आहढ्ुठ कांट कर रकम नीचे घूजिय जमा करता है :-- 

१५६५॥४) भाई शिवलाल मोतीछाल के लेखें मि० भादवा 
खुदी ६ हुण्डी १ तुमको बेची सुस्चई की भाई 
खूरतराम रायसाण ऊपर की लिखी जैपुर से भाई 
लछमनदास सेवादाखकी राख्या सिवईराम हिम्मतराम 
पास मि० भसादवा वद १थी दिन ५१ पीछे की 
प्र० २६॥०) छेखे सितियों का व्याज भाव में लिया। 
१२६४») भाई गणेशदास ठाकुरदास श्री मुम्बई चाला 

के जमा मि० सादवा खुद ६ हंडी £ तुम्दारे 
खाते मुम्बई की इन्दोर से भाई हंसराज मेघ- 
राज बदानी भेजी उसके गई मितियों सहित 
बाई प्र २६॥४) लेख 

१) श्री हुण्डादण खाते जमा 


१श६णा) 


( इ६२ ) 
तुम्हारे घरू' हुएडी ६... 
निशानी 


द्र0 


हुण्डी बटावणी भेजी इन्दोरसे हंसराज मेघराज भाई गणे- 
शदास शिवप्रसाद श्री रतछामवारा जोग 

हुण्डी लेनी भेजी रतछामसे गणेशदास शिवप्रसाद भाई खेत- 
सीदास गोविन्द्राम. श्री मन्द्सोरवाला जोग हमारे घरू 


(१॥ थ्रो परमेश्वरजी 


।१॥ सिद्धश्ली मन्दसोर शुभस्थाने भाई गणेशदास पूनमचन्द 
जोग श्रीइन्दोस्से भाई गंभीरचन्द .छखमीचन्द की ज्ुहार बंचना. 
अपरब्च हुण्डी १ रु० १०००) अखरे रुपया एक हज़ार नेमे रुपया 
पाँच सोहके दूने पूरे यद्ाँ रक्‍्खे भाई हंसराज मेघराज पास मि० 
भादवा बद १ थी दिन ५१ पीछे साह जोग रुपया हुण्डी चलन का 
देना मि० सादवा बद १ सं० १६७४ 


ना 
हि 
्] 
ल्‍्प्४ 
नी, 


श््िश्कि ह्त £ 22 407/00| ५ 


१०००) रा 


जोगुणा पूण 
ख्प्या खअलदर 605. 
नेमे पक इक्ार कप देसी 


धर 
हक. 
मच्दसार 


दर 
श्गा 


8१॥ भाई गणेशदाल प्नमचन्दजोग 


सा । 


( 32१७ ) 


(६) नं० ६ इंडी इन्दोर से भाई हंसराज मेघराजने लिखवा कर 
रतलाम बटाने के लिये भाई गणेशदाल शिवप्रसाद को भेजी 
है। गणेशदास शिवप्रसाद इसे बाज़ारके भाव. मुताब्रिक़ अपने घरू 
ख़रीद्‌ कर अपने मन्दसोर के आढ़तिये को अपने खाते लेनी भेज 
देता है। इस डुतरफ़ी लेन-देन का जमा-सख़र्च उसकी वही में 
इस प्रकार निकलता हैं;+... 

१०००) श्री मन्दसोर खाते भाई खेतसीदास गोविन्द शाम के 
लेख मि०.भादवा खुद १ हुंडी श्री मन्दसोरकी गणेश 
दास पूनम चन्द ऊपर की तुमको हमारे घरू लेनी 
भेजी जिसके नांवे लिखें। 

६६६।) भाई हंसराज मेघराज श्री इन्दोर वालेके जमा 
मि० भादवा खुद १ हुंडी १ मन्द्सोरकी तुम्हारी 
बटानी आई भाई गणेशदाल पूनमचन्द के ऊपर 
की लिखी इन्दोर से गंभीरचन्द्‌ रूखमीचन्द की 
राख्या तुम्हारा मि० भादवा चद्‌ १ थी दिन ५१ . 
पीछे को गई मिती की बटाई प्र« ६६॥४) छेसे 
सो तुम्हारे जमा की । 

३७) श्री हु डाचन खाते जमा | 


१०००) 





( इ१५ ) 
“हसारे घरू हुण्डी” ७ 





जाई 


छपाई 
ज्ज्की ख्व्लाम ले वा कप ठ 
छुंडी री ८ 


मणेशदास बहस 


१॥ श्री परमेश्वर की | 

१॥ खिद्ध क्री सु बई शुभस्थाने भाई गणेशछाल सोभागमल योग्य 

श्रीरनलाम से लिखी मगनीराम वभुत सिंह का हुहार बज्चना | 

अप्रज्च छुंडी १ रू० १०००) की अक्षरे रुपया एक हज़ार नेपे रुपया 

पाँच लोह के ढूने पूरे यहाँ रकछें भाई गरणेशदाल ठाकुर दास श्री 

मुस्दर दाछे पास मारफत ग्रणेशदास शिवप्रसाद की मिति भादवा 

खुदी ७ से दिन ४० पोछे सलाह जोग रुपया हुंडी चलत का देता । 
सं० १८७४ सि० सादवा छुदी ७ सानम | 


8॥॥॥॥॥॥#/2 


के : ६०.००) जि 
कएएएएएएाड 
जप पूरे पढ़ दा कर न 
से नेम रपये अं 


... ?॥ भाई श्री गर्णेशलाल सोभागमर 
.. श्री सुस्बई 


( ३१७ ।ै 


(७) न० ७-की हुंडी - रतलाम से गणेशदास शिवेप्रसादने भाई 
गणेशदास ठाकुरदास मुम्बईवाले के खाते ख़रोदकर मुम्बईकी भेजी 
है। भाव ख़रीदने का प्र० रण) का है तो इसका जमा-खर्चे 
इस प्रकार निकलता है;-- 

१५५६।) भाई गणेशदास ' ठाकुरदास श्री मुम्बई चाले के लेख 
मि० भादवा झुद ७ हुंडी १ सुस्वई की तुमंकों भेजी 
त॒म्हारे घर भाई गणेशछाल सौभागमल ऊपर की 
लिखी यहांसे मगनीराम वभूतसिंह ऊपरकी राख्या 
तुम्हारी मारफन हमारी सि० भादवा खुद ७ थी दिन 
४५ पीछेकी प्र० २५॥») लेखे सो तुम्हारे नाँचें लिखी 
१५०५०) भाई मसगनीराम वभूतसिंह का जमा मि० 

भादवा छुंद ७ हुंडी १ ठुम्हारी ली मुम्बई की 
भ० २०॥) 


१) श्री हुंडादण खाते जमा 














७६५ँ।) 


+ 
द्छ 
म। 


( “हैरट ) 


: तुम्हारे घरू हुएडी ८. 


स्तें० हा 2 

निशानी:--भाई गणेशदास शिवप्रसाद रतलाम चाले के खाते नाँवे 
लिखना ह ह 

स््0 


ह ।१॥ श्री परमेश्वर जी | 

।१॥ सिद्ध श्रो इन्दोर शुभस्थाने माई हंसराज मेघराज जोग श्री 

ममाई वन्दर से लिखी गणेशदाल ठाकुरदास की ज्ुहार बंचना | 

अपस्थ॒ हुण्डी १ रु० १०००) अखरे रुपया एक हज़ार नेमे रुपया 

पाँच सोहके दूने पूरे यहाँ रक्‍ले भाई गणेशछाल सोमागमछ पास 

मिती सादवा खुद ७ से दिन ४५ पीछे साह जोग रुपया हुण्डी 
चलन का देना मित्री भादवा खुद ७ सं० १६७४ 


द्र्ा २५०४०: ०८०६ <.:. 
हा +2-402%52.% ५९०२ ५ 72०७८: ५२८८ 
यपश 75752 9११ 


रे 

के २0००० ॥5 
गा ली 
5३ , 


अ्ज्स्न्ज्स्न्फ्उन्स्मज्र रा 
जम 2 4 


चोगणा पूरा 


चेतन नेंमे रुपया सढ़ाईलोल 


१॥ भाई हृसराज मेघराज़ जोग 
+- ५२ 
थ्रा इन्दौर हु 


| ( इशए ) 

(८) हुण्डी नं० ८ भाई गणेशदास ठाकुरदास ने अपने खाते 
इन्दोर की भाई हंसराज मेघराज ऊपर भाई गणेशदास शिवप्रसाद 
रतलाम वाले की निशानी की हैं। उसने गणेशदास शिवप्रसाद 
को यह हुण्डी सिकरा देने की अपने इन्दोर के आढ़तिये भाई हंस- 
राज मेघराज को सूचनों दे देने की चिट्ठी भी उसी रोज़ दे दी है । . 
इस तरह की डुडियों को अइूरेज़ीमें ऐकमोडेशन विल कहते हैं । 
इनका जमा-ख़्चे नीचे लिखी भाँति किया जाता है :-- 

१०००) भाई गणेशदास ठाकुरदास श्री ममाईवाला के लेखे 
मि० भादवा खुद ७ हुण्डी १ इन्दोर की तुमने हमारी 
निशानीकी की, भाई. ,हंसराज मेघराज ऊपर लिखी 
मुम्बई से तुम्हारी राख्या गणेशकाल सोभागमल पास 
मिं० भादवा खुद ७ थी दिन ४५ पीछे की प्र० २६॥) 
लेख सो नाँवें लिखो। 

१०००) श्री इन्दोर खाते भाई हंसराज मेघराज का 

| जमा हमारे प्रेरू मिं० कातिक बद १२ हुण्डी 

१ तुम्हारे ऊपर हमारे खाते की ममाई से भाई 
गणेशदास ठाकुरदास ने की सो जमाकी 


६ जुडे) 
मिश्र हुस्डी । 

१०६। गत पृष्ठों में उन्हीं इंडियों का जमा-ख़र्च बताया गया 
है कि, जो हमारे धहू! अथवा (तुम्हारे घरू/ ही हों। परन्तु व्यापारी 
ऐसी हुण्डी भी लिखते हैं कि, जो कुछ अंश में हमारे घर ओर कुछ 
अंश में तुम्हारे घरू हैं। ऐसी हुण्डियों को हम मिश्र हुण्डी भी 
कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी । उदाहरण स्वरूप हमने भाई गणेश 
दाल शिवप्रसाद्‌ रतलाम वाले की भाई गणेशदास ठाकुरदास 
श्री ममाई बाले ऊपर की हुण्डी ला है। इस हुण्डी में लेखक ने 
हुण्डी सोंपने के पहले निशानी क्ले ज्थान पर हुण्डी रू० ५००) की 
हमारे घरु नाँचें मांडजो” और हुण्डी रू ५००) की तुम्हारे घरू 
नाँवें माड़जो” ऐसा लिखकर ऊपर वाले धनी को यह सूचना द्दे दी 
है कि, इस हुण्डी की सारी रक़्म का में जिम्मेचार नहीं ह । जो 
इस प्रकार की सिश्र हुण्डियाँ छिखी जाती हैं, तो उनका जमा- 
ख़र्च भी मिश्र ही होता है। जेसा कि नीखे दिया हुआ है :-- 


श्१ 


सं० 
निशानी ॥ 

। हुण्डी रू ५००) की तुम्हारे घरुनाँवे' माडना... 
॥ हुण्डी रु० ५००) की हमारे घरू नाँवें माँडना 


!१॥ श्री परमेश्वरजो 

।१॥ सिद्ध श्री ममाई बन्द्र शुभस्थाने भाई गणेशदास ठाकुर 

दाख जांग श्री रतलाम से लिखी गणेशदास शिवप्रसाद की जैंगोपाल 

चंचना। अपस्य हुण्डी १ रु० १०००) अखरे रुपया एक हज़ार 

की नेमे रुपया पाँच सोह का दूना “पूरा यहाँ रक्स्ले भाई गणेशदास 

किशनजी पास मि० भादवा खुदी ७ थी दिन ४५ पीछे खाद जोंग 
रुपया हुंडी चलन का देना सखं० १६७४ भादवा खुदी ७ सातम्‌ | 


् 


हज 


व क अर अिच लत ब्क््म्ज्ब्स्न्स 


ट् ्ि 4१ भाई गणेशदास टाकुरदास जोग 


थ्री बस्चई 


( ४२४ ) 


के 


सत० 
निशानी 
। सिरे निशानी रु० ५००) हमारे घरू नवि' मॉँडना 
। सिरे निशानी रु० ७५००) तुम्हारे घरू नाँवे माँडना 
द्‌० हे 


॥१॥ श्रीपरमेए्वरजी 
॥0॥ खिद्धश्ली ममाई बन्द्र शुभस्थाने भाई गणेशदास ठाकुर- 
दास जोग श्रीरतलामसे लिखी गरणणेशदास शिवप्रसादका जैगोपाल 
वंचना । अपरख्य हुण्डी १ रु० १०००) अखरे रुपया एक हज़ार की 
नेमे रुपया पाँच सोह के दूने पूरे यहाँ रक्‍्खे भाई मगनीराम व्भूत- 
सिंह पास मिती सावण खुद १ थी दिन ४५ पीछे साह जोग रुपया 
हुएडी चलन का देना । सं० १६७० सावण खुद १ एकम्‌ | 


( ४२५ ) 


मनन ने: नर ्ः 

गज 
रः 9००० ) हि 
भर डे 


नललओलपन्त/नत ता 


॥0॥ भाई श्री गणेशदास ठाकुरदाल जांग 


श्री चस्वई 


( डेट ) । 
१५०१) भाई गणेशदास किसनाजी के लेखे मिती भादवा खुद 
७ हुण्डी १ मुस्चई की तुम को दीनी भाई गणेशदास 
ठाकुरदास ऊपर की लिखी यहाँ से हमारी राख्या 
तुम्हारा मिंः भादवा खुद ७ थी दिन ४५ पीछे की 
प्र० २५४) लेखे सो नाच लिखी | 
७२०) भाई गणेशदास ठाकुरदास श्री मुम्बई वाले का 
जमा मिः भादवा खुद ७ हुएडी १ रु० १०००). 
की तुम्हारे ऊपर की उसमें रु० ५००) तुम्हारे 
घरु नाँवे' मांडे प्र० २०). लेखे 
५००) श्री मुस्बई खाते भाई गणेशदास ठाकुरदासके 
जमा मिः भादवां खुद ७ हुए्डी १ तुम्हारे ऊपर 
रु० १०००) की की; उसमें रु० ५००) की हमारे 
घरू की जिसके नाँवें लिखे 
२२६॥।) श्री हुण्डावण खाते जमा 


१५५१) 


निशानी सिरे मिती भादवा खुद ८ का साँचें माँडना 


छ 


न्‍्धों 


श थी परमेश्चरजी 
१0॥ सिद्धश्वी सममाई बन्दर शुधस्थाने भाई गणेशदाल दाझुर- 
दाख जोग श्रीशरतछामसे छि्ी गणेशदास शिवप्रसाद की जँगोपाल 
चंचना अपरुख हुण्डी १ रु० १०००) अखरे रुपया एक हज़ारकी 
नेमे रुपया पाँच सोह के दुने पूरे यहाँ रक्‍्खे भाई गणेदादास कछ्िस- 
नाजी पास मि० भादवा छुद्व ? पूर्यां तुरत साह जोग रुपया हुण्डी 
चलन का देना। सं० १६७४ मि० भादवा खुदी १ एब्छम्‌ 





( हर्ट ) 


१॥ भाई गणेशदास ठाकुरदास जोग 


श्री वम्बई 


"5 


(8३ 
धसरे मिती की हुंडी । 
जय बा 0 जार आय 

१०७ | मिश्र हुण्डियों के अतिरिक्त व्यापार में सिरे निशानी 
की हुण्डियाँ लिखी जाती हैं। उचका ज्ञमा-खर्च भी स्रास तार 
पर किया जाता है ओर डसे सीगेवाला जमा-खर्चे कहते है । इस 
हुण्डी का नमूना हमने दे दिया हैं'। बहुत कम प्रचलित होने के 
कारण इसका जमा-ख़्चे इस पुस्तक में नहीं दिया है । 

दश्शनी हुण्डियाँ सिकरारने पर पूगती मिलती से दूसरी मिती 
की लिखनेधाले आढ़तिये के नाँवें माँड़ी जाती हैं। जो हुण्डियाँ 
घूमती-घूमती आती हैं, उनके खिकरने तक उनकी मुद्दत बीते 
बहुत दिन हो चुकते हैं। अस्तु, व्यापारी को इतनी मितियों का 
व्याज मुफ्त भें मिल जाता है। इस लाभ को बदाने की ग़रज़् 
से हुण्डी-लेखक अन्दाज़ा लगाकर उस हुण्डी में सिरे मित्री छिख 
देता है। ऐला लिख देने से हुण्डी खसिकारने वाला हुण्डी की 
रत़म लेखक के सिरे मिति की ही माँवें मांड सकता हैं, न कि 
पूगती मिती की | 





चूक अुध्युतया । 
शा 2 मन 


विदेशी हुएडी। 





विदेशी हुएडी के सेट । 


+कदलमठे के ((८०७८६६- 


. १०८। बृटिश भारत की सीमाओं से परे वाले देशों पर लिखी 
हुण्डियाँ विदेशी हैं । इनका मज़मून अंगरेज़ी-देशी हुण्डियोंसे कुछ- 
कुछ भिन्‍न होता हैं । हमारी देशी हुण्डियों की तरह अगररेज़ी हुंडी 
की पेंठ, परपेठ, अथवा मेजरनामा नहीं होता; केवल चैदेशिक हुंडिया 
एक के वजाय दो अथवा तीन एक साथ छिखी जाती है। श्न्ह 
अगरेज़ी में 'सेट भॉफ विस! कहते हैं | इस प्रकार एक साथ 
दो अथवा तीन हुण्डी लिखने का तात्पर्य यह है कि, इनमें से दो 
हुण्डियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ डाक में भेज दी जाय, यदि एक किसी 
प्रकार से न पहुंच सके, गरम हो जाय अथवा देरसे पहुँचे तो 
दूसरी के समय पर पहुँच जाने से रुपया मिलने में देर नहीं होती। 
तीसरी हुण्डी लिखने वाले के पास रक्‍्खी रहती है | जब पहले 
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( इ३१ ) 


की पृथक्‌-पृथक्‌ डाक में भेजी हुई दोनों हुण्डियाँ भी नहीं पहुंचती 
तो फिर इचिला मिलने पर यह तीसरी हुण्डी भेज दी ज्ञानी 8 | 
इन तीनों के मज़मून में भी सिफ़ थोड़ा सा अन्तर होता है। 
पहिली हुण्डी का नमूना पृष्ठ २३७ में दिया नया है। दूसरी भोर 
तीसरी का नमूना इस प्रकार है, जो सामने के पृष्ठ ३३१ क भोर 
ख में हे। 


वेदेशिक हुण्डियों के इन सेटों पर प्रत्येक पर टिकट लगाना 
होता है । इन टिकटों की दर परिशिष्ट में दे दी गई है। जब वैदेशिक 
हुण्डी एक से अधिक संख्या में छिखी जाती है, तो प्रत्येक हुण्डी 
पर टिकट लगाने होते हैं। विछायत आदि देशों में इन हुण्डियों 
पर छपे डुए ( 77])/'25580 ) रिकट लगाने होते है| यहाँ 
पर भी स्टाम्प आईन का यही नियम है। परन्तु फिर भी छपे 
हुए टिकट के स्थान में चिपकानेके टिकट भी उपयोग में आते हैं। 
इन विदेशी हुण्डियों पर दुतरफ़ा टिकट लगाने पड़ते है। पहले 
तो हुण्डी जहाँ लिखी जाय, वहाँ के लिखने वाला लगाता है । 
दूखरे जहाँ हुण्डी सिकरे, वहाँ के सिकारने बाला लगाता है | 
चिपकाये हुए टिकट को रद्द करने की जिम्मेदारी आईन ने टिकट 
सिपकाने वाले पर रक्‍्खी है। जब तक ये टिक्नट रद्द नहीं करा 


( ३३४५ ) 
दिये जाते, आईन की रूह से तव तक ऐसी हुण्डियाँ विना टिकट 
की हुण्डियाँ ही मानी जाती हैं।... 


अगरंज़ी देशी व विदेशी हण्डियों के रिवाज। _ 





१०६ | जो हुण्डियाँ दशशनी होती हैं! उनका रुपया तो दिखाते 
ही मिल जाता है ; परन्तु मुद्दती हुण्डी में यह वात नहीं है। 
जेसा कि पहले अध्याय साँतवें के पेरे ८ (५) में लिखा जा चुका 
है, इन हुंडियों की मुद्त कभी लिखी मिती से ओर कभी दिखाने 
की मिती से शुरू होती है। लेखक ओर स्थानीय रिवाज के अनु- 
सार यह मुद्दत डाली जाती है। मुद्दती अथवा दर्शनीः हुण्डी के 
पाते ही टिकट लगाकर सिकारने वाला ऊपरवाले घी को हुण्डी 
दिखलाने भेजता है । इसको अगरोज़ी में प्रज्ञेन्येशन (2702887/8- 
8४०09) कहते हैं। अधिकांश विदेशी हुण्डियाँ झुद्दत दिखाने की 
मिती से होती है | जब ऊपरवाले को वह हुण्डी दिखायी जाती है, 
तो वह उसे यदि सिकारना हो तो खीकार कर लेता है। यह 
सखीकार करना साधारण ओर विशेष दो प्रकार का होता है। इसे 
अँगरेज़ी में स्वीकृत यानी एकसेप्टेन्स (4९००७७६७॥००) कहते हैं । 
स्वीकृत में तारीख ओर सही दोनों का होना ज़रूरी है। इसीं 
स्वीकृति की तार्यस्र से हुण्डी की मुद्दत परारस्स द्ोती है | स्वीकृति 
का ढेंग ओर भाषा, दोनों विदेशी हुण्डी के नमूने में चता दिये गये 


( ४88३ ) 


हैं। यह एक विशेष स्वीकृति है। साधारण स्वीकृति में केवल 
स्वीकृति का शब्द, तारीख़ ओर ऊपर वाले धनीकी द्वी सही होनी 
चाहिये । इससे विशेष लिखाबट होने से वह विशेष स्वीकृति हो 
जाती हैं| विशेष स्वीकृति कई प्रकार की है । जैसे, र्क्र-सम्बन्धी, 
समय-सम्बन्धी, रस्थान-सस्वन्धी, भुगतान-सम्वन्धी इत्यादि । जब 
सिकरानेदाला स्वीकार करते खम्य हुण्डी की सक्षम से कमतो 
रुपये मुद्दत पकने पर भरने का स्वीकार करता हैं, तो बह रकम 
सम्बन्धी विशेष स्व्रीकृति मानी जाती है | इसी प्रकार अन्य भेद हैं | 
खाधारणतया स्व्रीकृति में किसी प्रकार की शर्ते न होनी चाहिए । 
शर्तेवन्ध या विद्येप स्वीकृति का मानता अथवा न मानना हुंडी 
लेखक अथवा ग्राहक के अधिकार की बात है। यदि यह मंजूर न 
हो तो बह इस हुंडी को एक प्रकार से बिना स्लिकरी हुंडी मान 
खकता हैं। स्वीकृति के उपयु क् दो भेदों के अतिरिक्त एक झोर 
भेद हैं । इसे अड्रेज्ञी में एक्सेप्टेन्स फार आनर'(3९००|/ा९० ई07 
9०४००) यानी साख रक्षा के लिए. स्वीकृति है।! यह स्त्रीकृति 
बतोर हमारी 'जिकरी चिट्ठी' के हैं । ओर जो शख्स हुंडी पर ऐसा 
इशारा कर देते हैं, हुंडी ऊपर वाले के अस्वीकार कर देने पर 
जिकरी वाले को स्वीकृति के वास्ते दिखाई जाती है । उसक्ते भी 
इनकार कर जाने पर चह अस्वीक्ृषति एवम्‌ पीछी छोटाई हुई मानी 
जाती है। 
[क ५4 हल | 5 
हुणडी सम्बन्धी अगरेज्ञी पारिसापिक शुब्द । 
११० | हुंडी के बेचने अथवा बदाने अथवा आइतियेको लेनी 


( ई३४ ) 

भेजने को अँगरेज़ी में निगोशियेटिंग कहते हैं । जो हुंडी स्वीकार 
न हो अथवा स्वीकार होने पर मुद्दत पर न सिकरे, तो उसे अँग- 
रेज़ी में 'डिसऑनरिड्? कहते हैं। हुण्डी नहीं स्वीकार की गई 
अथवा नहीं सिकारी गई, इंसका प्रमाण पत्र देने वाला अधिकारी 
नाट रिपव्लिकः कहलाता है ।' प्रमाण पत्र देने के पहले उसे ऊपर 
वाले धनी को खयमेव जांकर अथवा अपवे -आदमी को भेज कर 
दिखाना अथवा श्रुगेतान माँगना पड़ता है; उसके इनकार कर देने 
पर उसका सवव पूछना होता है। सबब बताना अथवा न 
बताना यह ऊपर वाले धनी के अधिकार की वांत है। हुंडी के 
नोटिड का चार्ज सरकार से निश्चित है। नहीं सिकरी हुई हंंडी के 
एवज्ज में जो नई हुंडी मिले खो वह अड्डरेज्ञी में 'रिन्यूड' हुंडी कह- 
छाती है, इन सबका जमा-ख़्चे आठवें अध्याय में:बताये हुए जमा- 
खर्च से भिन्न नहीं है । ह ' 





ज्कंुर्ििि व्ट्सक्‍ललटा: 
धन 


स्वर 
हिसाव तेयार करता । 


१११ । व्यापारी को आढ्त आदिके अछायचा प्रनि बंप ध्याज 
की भी खासी आमदनो होती है। सराफों को तो अधिकांश 
व्याज ही की आमदनी होती है। यह ब्याज उन थाढनियों से 
चसूल किया जाता है कि, जो उनकी आदत में व्यापार कर उनकी 
पूजी भी उपयोग में छाते हैं | व्यापारी की बहियों में प्रत्येक 
आढतिये का चालू खाता होता है । उससे जो माल भेजा जञाता है 
वह इसी चालू खाते में नाँवें माँडा जाता हैं ओर उसका भेजा 
हुआ रुपया सब इसी खाते में मितिवार जमा होता जाता है । 
अख्तु, जितनी अवधि तक एक रकम की चाक़ी छेनी अथवा देनी 
रहे, उसका उतने ही दिन का घ्याज़ जोड़ा जाता है| इस प्रकार 
के व्याजको व्यापारी छोग 'कटमिति! का ब्याज कहते है । प्रत्येक 
: हिसाब का व्याज्ञ जोड़ने के लिये व्यापारियों के यहाँ एक प्रथक 
वही रहती है। इसे कहीं 'छेखापाड़' कहीं 'हिलाव-बही' ओर 
कहीं व्याज-बही' कहते हूं । इसमें सारे चाल खाते के ब्याज छगा 


( इडें६ ) 


कर 'अड्ु” जोड़ लिये जाते हैं। इन अड्डों का फिर नक़छ-बही 
में इस वही से जमा-ख़र्चे कर लिया जाता है। बाक़ी छेने निक- 
लते अंकों का व्याज धनीके नये माँड कर व्याज खाते जमा और 
वाक़ी निकलते अछ्ों का व्याज धनी का जमा कर व्याज खाते 
नाँवें माँड़ा जाता है। यह कटमिति का व्याज मारवाड़ी व हिन्दु- 
स्थान के व्यापारियों में मिती से ओर गुजरात व महाराष्ट्र के छोगों 
में बारें से फैलाया जाता है। इन दोनों रीतियों से फैलाये गये 
व्याज में बहुत थोड़ा अन्तर रहता है। अँगरेज़ी में व्याज तारीखों 
से फेलाते हैं। | 


व्याज फेलाना । 


>उ्छ ०ाछ ० ५ 7, 2० ८ 
हर] श्ख्र्ब्य्ख्द्र नी नको ९ स्तर स्््रस््टरजट «5 क 


११२। ब्याज फैलाने के लिये पहले रक़म के अंक निकाले 
जाते हैं। रकम ओर अचधि के गुणन फल को हमारे यहाँ अंक 
(आँक) ओर पाश्चात्य देशों में इण्टरेस्टप्रोडकू ( ]7॥07896 ?70- 
त४०७) कहते हैं । यद्यपि ज्योतिष के गणित से प्रत्येक चान्द्रवर्ष 
लगभग ३५०६ दिनका ओर महीना २८ दिनका होता है परन्तु, 
हमारे व्यापारी १ वर्ष १६० दिनका और एक महीना ३० दिनका 
मिनते हैं। अऑँगरेज़ी में साल के ३६५ दिन माने जाते हैं। 
परन्तु महीने के दिनों का एक क्रम नहीं है। फरवरी का 
महीना साधारणतः श्८ दिनका ओर बह वर्ष यदि ४७ से विभाज्य 


( रहे३े9 ) 

हो तो २६ दिन का होता है। शेष ग्याग्ह महीनों में जनदरे 
माच, मई, झुछाई, अगरूत, अक्टूबर, दिसम्बर ३१ टरिनकझे 
भोर शक्ी ३० रिन के होते हैं। हमारे यहाँ ये ब्याज के भड़ः 
दो प्रकार के माने गये हैं । डिनमें धवध्रि महोना होतो छ्टि 
' थे तो पक्के ओर जिनमें अवधि दिन, वे कब्य॑ आँक कहे जाते है । 
कच्चे आँकों में ३० का भाग देने से ये पक्के बन जाते हैं । परन्तु 
»गरेज़ा में कश्ये -पकक का कोई भेद नहीं है । सब थक दिनों की 
ही अपति से फेठाये जाते हैं । इस प्रदार हरेक रन के थाँक 
निकाल छेने पर जम्रा ओर ना के आँकों की जोड़ लगाई जादी 
है। जिध्रर आँक ज़ियादा हों, उपनाहों घनो से ब्याज लिया अथवा 
दे दिया द्वादा है | १०० पव्रः ऑक का व्याज हमारी व्य ज को 
दर है | आऊ दक यद दर स्वेच्र सडूकारों में ।£7) को रहो ६ै। 
परन्तु >छछ्े चन्‍्द वर्षों से आर्थिक सर्कीणंटा के कारण यद्ध 
दर ॥£) ओर बहीं-कहीं 0) दक बढ़ा दो गई है। अस्तु; ब्याज 
को दर के अनुसार प्रति १०० पक्के आँक के हिलाव से थट्टों का 
व्याज़ फेछा ल्या जादा है। इन अड्डों बने कह्यों-बह्ी 'दुस्ड्ा' 
भी बहते ह। 


कट मिती का व्याज । 


११६। यह व्याज बारों एपम्‌ मिती-इस प्रकार दो रुण्ए से 
फैडाया जाता हैं, यह वो पहले हं। कद्दा जा चुका ६ । परन्तु मित्ती 
बन 


[अब .. 
का कटमिती व्याज फेलाने की भीदो शैलियाँ हैं । इनमें पहिलो 


धक़ारयों' पर व्याज फेंलाने " की शेंली है। यही साधारणतः-डप- 
योग में आती है। परन्तु कभी-कभी बक़ायों पर व्याज न फेला 


कर जमा ओर नाँबे' की रकम का पृथक्‌ू-पृथक्‌ उनकी अवधि से 
अन्तिम अवधि तक व्याज फैला(लिया जाता है। इसमें पहले 
जमा हुई रकम में, से पीछे नाँचें मड़ी रक़॒म का व्याज़ न तो उसमें से 
उसी समय काट लिया जाता है ओर न इससे विपरीत अवस्था में 


जोड़ा जाता है। यही दोनों निम्न:उदाहरणोंसे स्पष्ट किया गया हैः-- ह 
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( ३३४६ 
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( झेछ१ ) 

१:४। व्याज़ फेछाने फे छिवे पहले ८ सदा का दैयार 
फर छेवा चाहये। दत्पश्चात्‌ आस्स्म में ब्याज फेलाया भाई 
गणेशदासख किशना जी का? श्षीपक देकर सं.गों के मे पिया 
घ्याज़ के आँकों के लिये ख़ाो छोड़ जमा को प्रथम रकम जमाको 
ओोर ओर बंदे' की प्रथम रकम मावे' की ओर मित्तो सहित सं-धों 
सतर में छिखनों चाहिये। | देखो आदर्श उदाहरण पृ० ४७६३८ 
दत्पश्वात्‌ ज्ञो सक्प ज़ियादा हो, उसदा के पेरे में दूलरी सक़म का 
श्र्या तोड़ देवा चाहिग्रे | 

इस प्रकार बच्चा ठोड़ देने से घड़ी सिरे की इक््र केसे टुकड़े 
में ओर कब पीछी जोड़ गई है. अथवा भाई है, इसकी व्य'ज़ फंलाने 
घाले को सूचना हो जादी है!। वह ध्याज की अवधि गिनते समय 
सिरे की रकम को अवधि ने गिन कर इन पेटे के बच्चों को अन्ृश्ति 
शिनठा है । जेसे आदर्श उदाहएण जमाकी पहली सक़य रू 09००) 
है ओर सच की केचछ ५१०)। अस्तु, छः ५३०) का एम बच्चा 
२० ७५७०) के पेटे में तोड़ दिया गया है। इन रू० ५१०) को 
अवधि कातिक सुद्र १ से पोष खुद १५ तक है। 

११७ | जिस ओर की रकम का बच्चा तोड़ा गया है, उसी 
ओर फिर नयो रकम उतारी जादी है। इस रकम से फिर पहले 
के बच्चेके नीचे एम ओर बच्चा तोड़कर रक्‍्खा जाता है कि ताकि 
दोनों बच्चों की जोड़ घिरे की रकम के परावर हो जायें। यदि 
यह नई रकम काफी घड़ी न हो ओर पूरा हो बचचे के रुप में पेटे 


न 


में सम्रा जाय, तो फिर तोखरें रक्षए्त उदार कर उसमें से दूसरे 


(. देढंर ) 
बच्चें के नीचे बच्चा तोड़ें कर रंक्खा जाता है। जब तक इन वच्चोंका 
जोड़ें सिरे के रक़म के बंगावर ने हो, दूंसरी ओर रक़म के पीछे 
रकम सिलसिडेवार उतारी जांती है। यहाँ तक॑ कि अन्तिम 
बच्चे के लिए जब इंस ओर की उतारी हुई रक़ेंस का भी बच्चा कंरनोां 
आंवश्यक हो जाता है, तो फिर उस ओर जिधंर अंभी तंक बच्चें 
तोड़े गये हैं, नई रक़्म उतारी ज्ञाती है, ओर उसमें से बच्चा तोड़ 
कर दूलरी ओर की रक़्म के पेटे की भरती भरी: जाती है। 
जमा का पेटा भर जाने पर नवे' की, ओर नवें का पेटा भर जाने 
पर जमा की रंक्रम अनुक्रम से उतारते जाते हैं। जब किसों एक 
ओर की रक़म शेष होकर दूसरी ओर की रक़में उतांरनी बांक़ी 
रह जाती हैं, त्तो उसी ओर यदि जमा की रक्में शेप हो गई' तो 
माँवें की ओर वाक़ो लेना और यदि नाँवें की रक़में शेप हो गई हों 
तो जमा की ओर वाक़ी देना लिखंकर पेटे में शेष बची हुई सारी 
रकम उत्तार ली जाती हैं। ब्याज फैलाने में आठ आने से विशेष 
का रुपया मान लिया जातां है। और आंठ - आने से: कंमती 
रकम छोड़ दी जाती है । यानी ब्याज फैलाने में फेंवल रुपयों ही का 
ब्याज फैलाया जाता है | इस आसंले क्रिया (3 9]7"0:780 07) 
'सें लम्बे दिखांबों में कंभी-कंभी दो-चार रुपयों का फ़क़ पड़ जाता 
है, परन्तु जियादा नंहीं। यदि हिसाब की ओर व्याजकी बाक़ी 
न मिले तो ज्याजकी फेलावट के बच्चे तोड़ने में भूल है अथंचा 
'कोई रक़्म हो समूची उतरनी रह गई है। अस्सु, ब्याज फिर 
फीलाना होता हैं । यही बात उदाहरण से स्पष्ट होती है। जमा 


( ३४३ ) 


की यह रह रु० ७००) ओर नाँवें की पहली रक्तम रु० ५००) ही 
है | अस्ठु रू० ५००) का र० ७००) सो के पेंटे में बच्चा तोड़ 
कर उसी ओर फिर रु० ११५००) की रकम उतारी गई हैं। इसमें 
रु० २००) का बच्चा तोड़ कर रु० ७००) का पेदा पूरा फर दिया 
गया है। इस रु० ११००) की रक्षमं में से ह० २००) काम आ 
चुके हैं ओर अब इसमें से केवल रू० ६००) के व्याजकी अवधि 
सिकालनी शोप है, इसको प्रकट करनेके लिए रु० ११००) के नीचे 
एक 5० २०००) का वच्चा तोड़ दिया गया है। जमा की ओर रु० 
७००) का ऐटा पूरा भर जाने से नई रक़म उतार कर उसकी नाँदें 
की रू० ११००) की सक्षम के पेंटे भरे गये हैं । 


अवधि शिनना । 


+-++5+++. ऑट>-बी>>-+ 5“ 5 


। 


११६॥। प्रत्येक रक़म के इस प्रकार विश्ःपण कर जाने पर 
उनकी अवधि गिनी जाती है। अदृधि गिनने में एक दिन अ 
अधवा पीछे का छोड़ दिया ज्ञाता है । जिन रक्मोंर्मे पेटा हो उनके 
केवल पेटे की ही रक़मों की अवधि गिनी जाती है | सिरे की ओर 
पेटे की दोनों ही अचधि नहीं गिनी जातीं। जड्ढः फेलाने में एक 
महीना ठोल दिल का गिना ज्ञाता है। अवधि के अनुसार आक 
(पक्के आकर) फैलाकर सिरे भर दिये जाते हैं । 

आंक फेलाने के सम्बन्ध में एक गुरु हैं। ३० कच्चे आँकका 


हँ 


हि 


| 


( दे४४. ) 


एक पक्का. अऔँक होता है भोर ३३ तीन और दस का .शुगन- 
फल है। इसल्यि यदि हम किसो भो. रफ़्म में दश,का भाग दें 
तो भागफछ उस रक़म के तीन दिच्रस का पक्क आँक होगा | अस्तु। . 
तीन दिन की अबधि के पक्के आँक रकम के. प्रथमांक को छोप 

देने से प्राप्त हो जाते हैं। इसी को गणित की भाषा में दशम- 
छव बिन्दु को एफ अंक वाई' ओर कर देना कहते हैं। यदि 
प्रथमाहु ओर तीन का गुणन फछ अथवा पाँच से अधिक हो तो 
पाँच और १० अथवा दस से अधिक हो तो आधा ओर बोस 
अथवा बीस से अधि ऋ तो पोन अंक बदा दिया जादा है। कच्चे 
आँकों से पक्र आँर बनाने को. निश्चल्ठिखित अडुः चहुत सहायक 
होते हैं। अस्त, स्म्ररण रखना उपयोगी है । 


फस्चे आक .. पक्की अड्टः 
७२ शा 
दि 5 
क्र, ह बा 
६० ॥ ह 
१०८० ; . हि -। 
१७० ! है 
२०० | हद 
२३०० | १० 


२१2५० श्दा 


कष्ये आाँक ४. - ... पक्के औँक 
७५०० श्च्ष 
६०० ः २० 
9897 ६88 
८०० श्प्ा 
६०० २० 
१०७० हि शे 
89००० ६) 
98००० १२०० 
४००० श्द्श 


७००० श्ध्धात 
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॥(& ४ ४४722 ५७)४ उ७ि ४ फ्ेछि 
पार ॥४ ०३) ०]७ १४७ ॥॥22 (8०६६ 





यम लि, 0, 
| (॥०ए8८५ के 
0 2680 ०१३ है 
४ #5 ४७७७)।४४ ०४] ॥०६ (४४॥५ (६०६४२ . 


( द४८ ..) 


ध्याज फैायो भाई पद्मसोजी तेजस जी श्री जयपुस्वाढा को 


(226 ब्याज का <८६३३।| व्याज़ का काठिक खुद १ सं० १६७८ दक आँक-- 


४४१८६६॥ छेखे पासे की रकमों की आऑक 
७७५०० रु० ७५०००) मगसर वद १ मास ११॥, * 
११५०००० रु० १००००) मगसर खुद १ मास ११, 
७५२७५०० रु० ५०००) पोष बद्‌ १ मास १०॥ _ 
२००५०० रु० २७००) माह झुद श्मास ६ ' | 
११२५७०० रु० ६१५७०००) चेत बद्‌ ' १ मात्त छ॥, - 
8०००० र० १००००) चेंत्र खुद १ मास ७, 
११६३३। रू २०००) वेशाख खुद २ मास ६,१दिन कम 
३७३३। रुः १०००) अखाढ़ बद ३ मास ३॥ २ » 
१५०० रु १५००) आसोज खुद १ मास १ 








४३१८६६॥ 

(_/३५२६३५) बाद ऊुमा पासेकी इ०२६३श) वाद जमा पासेकी सक़्मों के ऑक -. 
८७२०० 5० ७२००) कातिक खुद १ मास १२ 
५५७०० रुू० ७५०० । मगसर वद्‌ १३ मास ११, ३दिन 
३७७३३॥ २० ४०००) माह बद्‌ ३ मास ६॥ २ दिः कम 
६८००० २० ८०००) फाशुन वबद्‌ १ मास ८॥ । 
३१५०० र० ४५००) चेत खुद १ मास ७, 
२५००० ८० ५०००) जेठ. खुद १ मास ५ 
४५२०० २५ ६०००) आपाढ़ बद्‌ २ मास ४॥ १ दिः फम - 





( झे४ट६ ) 


६५ ०० रू २७ २०) सावन खुद १ मास ३ 
४४०२० रु? ३०००) आखोज बद २ मास ६॥, १ दिदकम 
६०० रू० २०००) कातिक बद ७ दिन ६ 


३५२६ ४३॥। 
<८६३४॥ वाक़ी रहा 
व्यापारियों में यह दूसरी फेलाइ्रट काम में नहीं आती। 
व्यापारी छोग प्रथम ही की फेलाबद से भयने हिसादों का ब्याज 
फुछाया करते हैं। इसलिये हमने उस हा का विस्तृत वियेचन 
किया है अर दूसरे का नहीं किया है। परन्तु फिए मी पाठकों 
को उदाहरण से बह शीद्य सप्तम में भाजावेगा । 





..._ श्यारहका अध्यय |. 
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तोल व साप। 





जि भाप की व्यवस्था 





११७। खंखार के अधिकांश सभ्य देशों ने मैत्रिक पद्धतिके 
तोल व माप स्वीकोर कर लिये हैं। केबल यूरोप ही में निम्न- 
लिखित १६ देशों में यह पद्धति प्रचलित है। संयुक्त साम्राज्य 
( थुनाईटेड किड्ठडम ) में सन्‌ १८६७ से युनाईंटेड स्टेट्स आफ 
अमेरिका में सन्‌ १८६६ से और जापान में सन्‌ १८८५ से यह 


पद्धति प्रचल्धित करा दी गई है । परन्तु अभी तक इन देशों में यह 
स्थायी तौर से जम नहीं सकी है। 


मेद्रिक पद्धति वाले देश । 


व न+ १४++>+>->-+्यम्मा दीं.) अधिक >क 4 5 


भास्ट्रिया-हंगरी जरमनी नारवे 
बेलजियम प्रीस 


पुतंगाल 


घलगेरिया इटाली स्मानिया 
चेलसियनरकाँगों लक्षमवर्ग सरविया 
डेनमाफ मेक्सिको स्पेन 
फिनलेंड मान्टीनिग्रो स्वीडन 
फान्ल नीद्रलेंड्स स्वोजरलल 


मध्य व दक्षिण अमेरिका के प्रज़ातंत्र राष्ट्र, डय उपनिवेशं, 
मिश्र, क्वान्‍न्लीसी उपनिवेश, जरमन उपनिवेश, फिलीपाएन प्रदीप 
ओर तुकिस्तान में भी यह पद्धति र्परक्षत हो चुकी है भोर स्था- 
नीय मायों के साथ-साथ व्यवहत होती है। 


म्रेटध्नीटन, जापान, बृट्िशभारत, अमेरिका का संयुक्तराज्य, 
* कनाडा, ओर रुस में यह पद्धति आईन द्वारा स्थापित कर दी गई ऐें, 


परन्तु प्रचलित नहीं हुई है । 


कु 





(६ इणर ) 
इज्जलेंड के माप व तोल । 





११८ | नीचे की तालिका में माप की अट्टरेज्ञी मुख्य इकांइयाँ 
ध उनके मे त्रिक तुत्याथ्क दिये गये हैं; दाकि अडरेज्ी से मेत्रिक 
परिवर्तन सुलम द्वो ज्ञाय । | 





माप | सुख्ययकाई | मैत्रिकतुल्याथंक | धाठकांक गणक 





छाबाई | फु.. | ०इ:४८मी० | १:४८४५०७३ 
गज ०-६१४३६६ मो० १:६६११२८३. है 
मीछा ह १०६०६३ किनमी- ००२०६६४१२० 
घरादछ| चरफुट. | ०-०६२६०३च:मी४ २-६६८०१४२ 
वर्ग मील २०५८-६६५ हेक्टेर 
पक ०४०४६८ द्ेक्टेर, १*६६७२०२१ 


घनफल।| पेंट (द्वकामाप) | ०५६८२ छी० 
गेलन ४-५०५६ लो० 


घुशल घानादिका | ०३६३७ है ०ली० 


( देणई ) 


तोल | टन (०१६-०६४कि-आ- 
पॉड ॥7 मन ग्रा,२-६५६६६६० 
ओंख २८-३५ ग्रा- 
प्रेत ( द्राय ) ००६४८ झा* 





ऑल (द्वाय ) | ३११०७ श्रा- । 





चीन के साप व तोल । 


«या ५ जब. ५०5९७, ३ ##077 27 &77« 
भ्ध्टा घ्र्न्य्द्र्म्ड ४८% $ ७ ५ 3७ ५ ७ 


११६ | अब जिन देशों से भारतवर्ष का व्यापार अधिकतर 
. है उन देशों के माप व तोल जानना हमारे लिए उपयोगी होगा। 
सब के पहिले चीन देश ही को लीजिए। दीन में भिन्न-भिन्न 
प्रकार के माप व तोल हैं। इतना ही नहीं, परन्तु एक प्रान्त से 
दूसरे प्रान्त के तोल व माप के अपवर्त्य ओर अवान्तरापवर्त्ये 
( 0 पी॥फ68 6: शिफ्रगरणेध्न9०5 ) में एवम्‌ मूल्य में अन्तर हैँ 
हांकाँग व टीटी पोर्ट स में सचेत्र अद्गरेज़ी तोल व माप उपयोग में 
है। परन्तु इनके साथ-साथ वहाँ के प्राचीन तोल व माप भो 
कुछ-कुछ प्रचलित हैं। वहाँ की पद्धति थोड़ी बहुत दशमलच 
पद्धति है । 
ब्३्‌ 





( रे५४ ) 





माप ः इकाई | छुल्यार्थक । , घाताडुगणक 


मिमीलक गए कर 





लस्जाई खून (१० फनका) | १-७१ इंच ु न्‍े ०*१४६२१६२ 


आल 
चीह (१० खूनका) | १४-१७५ कुट | ००९७९०श७६ 


(/ 






(१० चीहका) ११-७५ फुट १६०७० ० बै७६ 


ली ० , २११५-०० फुट | १.३२४५३१०४ 


धरातल य चंग १२१५० वर्गफुद | ५.०८२७८०० 


हो (१० शाओका) २० * पिट ०*3०१०२०० 


चनफल 
की १० होका ) २०५० पेंट २०२३०१०३० ७ 





५3 


| 
'पिकलवाटान( १० । ६4-६2 पॉड | २:१२४६७७ । 

। 

| 

| 


ताल . १३३३४ आस. | ०-१२४६३७७ 
। ता (१७ | १.३३३ पांड._| ०-ए२४६३७७ 
|... टेलकी) | 
| 
। 





( इए५५ ) 
१२५० । मिश्र के तोल व साप । 








0 | 
माप । मुख्य इकाई तुल्याथेक । घाताहुगणक 
न यम न ीट आ28 00 कक 00 
लम्बाई रूब (६ कीरातकी) ६-७५ इज्च ०००२६३०३८ 
गासाव( १६रूवकी) ३-० भज १०४७७१०१६ 


घरादल 





;क्‍ 
। 
2 े ( । 
फीदान ( ४०० बगे १-१०१६ एकड़ | ००४२११४२२ 
गासाव) | 
| ॒॥ और कर 
तोल ॥.# ५ ( गेहूँ ओर ३२४०-८६ पॉड.। रूण?१३४८५ 
| | सक्की के लिए ११८ | 
। आऑक का ु ॥ 
“जबका (८८आँक) २४२६” | २-३८४८६०७ 
चाचलका १०२ ४१८३” | २-६२१४८६६ 
| आकका) ! 
; ओका २७५१३ पोंड ., ०४५६२१४२ 
! ४ ॥| 
| ओका ( अन्य | रऋष५६ पॉड |; 
व्यापार का ऋन्‍तारए ६६-०५ पॉड |! 


जापान के ठोल व सांप । 
१२१ जापान में दोनों ही प्रकार के तोल व माप प्रचलिन हैं। 
'मैंचिक पद्धति के तोल-व माप के अनिरिक्त अन्य प्रचलित तोल ब 
भाप भी अधिकांश दशमलच-पद्धति के हैं ।- जापान का छस्याई 
» - माप शाकू है| यह अगरेज़ी फुट के रंणमग बराबर है। इसकी 
| छम्बाई ११-६३ इस है। धरातल के माप ओर तो आदि 
खर्ब दशमलच पद्धति के हैं । 


माप | सखुख्यदकाई | . तुल्यार्थक | घाताडुगणक 





( इण६ -) 


लम्बाई | शाक-१० खून | ११-६३०३२ इश्च | १*०७६६७६८ 


| कैन"६ शाकू.. १:६८८७ गज | ९:२६८५०३८. . 
चरातद् शाकू ( कपडे का) १४ ६१२६ दक्ष. |: ु 
वर्गरी ७५-६७०२ वर्गमील | १-७88८६६४० 
वर्गशो८ २:४५०७ एकड़. .| ०-३८६२६०२ 


स्त१००धून १०० १ 
स्गि | 
री--३६ शो [२४४०३ मील ०-३८७४७४३२ 
शो८६० केन (११६:३०३ गज व 
(५-४२२६ चेन ०७३४२३१६ 


शाक 
वर्गेशाकू <- १००७० ६८८५७ च्‌० फुट | १:६६४६७६७ 
चंगेंसून ऐप | ु 


घनफल | सई--१० सात (०.००३१७६ पट | ३-५०१६१७४ 


किक 
ताल 


शो+१००० सई ३-१७२७ पेंट ०-५०१६१७४ 
(द्रव) (सूखा): '०-१६७५ पैक | १:२६७७६०५ 
कोकू- १०० शो रि ६-७०३३ गेलन | १०५६८८२६६ 
(द्रच) (सूखा) हे ६६२६ चुशल ः | ०-६६५७३०५ 








| रिंनन१० मो ००७६७ अं न १-७६३२०३३ 
| फन-१० रिंन -७६७०प्रन 'छ६3२०३३ ., 
 मोमी-१० ७७-६७ पेन १.७६३२०३१२ 


फिन-१६० मोमी|१-३२२८ 
फिनू१२० मोमी(ध्ध्य्ण्पोड 





१० शाकू | ३११४ गज... [.०>पर-्३णर५ . 


शवों ८१० गो १००३-६०३८ चन०्यज़ | ०-५६७०१४७ 


| | 
क्ान-१००० मोमी ८२०१७ पड «ह्शटश्श६० 


जब 


(३०७ ) 


असेरिका के संयुक्त साम्नाज्य के साप व तोल । 
१२५२ | अमेरिका के संयुक्त साम्राज्य में अगरेजी तोल् थ भाप 
ही प्रचलित है। सन्‌ १८६६ से यद्यपि मैत्रिक पद्धति चह्हा भी 
खीकार कर ली गई है, परन्तु अभी तक सर्वत्र व्यवह्वत नहीं हुई 
है| अगरेज़ी व अमेरिकन तोल व माप में केवल दइतनाही अन्तर 
है कि, अमेरिका में गैलन व घुशल आदि का वहीं नोल हैं जो 
विनचेस्टर गैलत व बुशल के नाम से परिचित है । इड्ैण्ड में 
इनके स्थान में अब इम्पीरियछ वशलू च गेलन ज्यचहत होते हैं 
पुराना अड्डरेज़ी चाइन गेंछन (१४॥76 23)]0॥ ) २६१ श्रतमृलीय 


: इज्च ( क्यूविक इंच ) है; परन्ठ इम्पीरियल गैलन २१६ घन- 


सूलीय एलच नियत किया गया है | इम्पीरियिक गैलन की परि- 
भाषा तोल व माप के आइन ( १८७८ ) में इस प्रकार दी है :-- 

“१७ इस्पीरियल स्टैण्डर्ड पोंड स्वच्छ पानी के घनमूल को, 
जब कि वह्द हवा में पीतल के चाँटों से तोला जाय ओर जब हवा 
की ओर पानी की गरमी ६२- फैंके ओर हवा क्या दवाव ३० इज्च 
ही है |” यह इम्पीरियछ पोंड ७००० श्रेन का है। एक घनमूल 

पल 8 ४ 

इञ्य स्वच्छ पानी में २०२-४५८ श्रम वज़न है भार एक पांड 
पानी का घतसूल २७-७२७४ घनमूल इज्च है । 

व्यवहार में विनचेष्टर चुशल ५-६६६७ एइम्पीरियल दुशल फें 
वरावर; द्रव गैलन ०-८३३ इम्पीरियल द्वव गेलन के बराबर माना 
जाता है | दोनों देशों के ज्ञिन तोल व मापों में भेद हैं, थे नासे 
दिये गगे हैं :-- 


( इणद ) 








_रष | मुख्य इकाई अंगरेज़ी तुल्यार्थक 
घनफल . पैंट ( सूखा ) । ०-६६६७ पेंट 
'गैलन. ( खूखा ) ०६६६४ गेलन 
: घुशल ०६६६७ चुशल 
. पैंट ( शराबका) ००८४३१ पेंट 
गेलन ( शराबका ) बे १ गैलन 
तोल . | 
किटल वा संटनर | १०० पॉड. 
आटे का बेरल । १६६ पड... 
- छोटा टन | २००० पौंड 
। लंव टन गो २२४० पॉड 





फान्स के तोल व माप 


.+-२०....>-माइनीक- 43 अछ०>->तक-- 


१२३ | प्रान्समें जो तोल व मापक्ती पद्धति प्रचलित है, उसे 
मेजिक दशमल्य पद्धति कहते हैं। मीटर से ही चहाँ सब्र प्रकार 
के मोल थ माप को इकाहइयाँ निश्चित की गई हैं ओर छोटे 


(२५६ 


मोटे तोछ माप सब हरामलव के बिन्दु को एक स्थान इधर उधर 
सरकाने से प्राप्त होते है । इसमें प्रयुक्त उपसगों. को सूची 
इस श्रकार है :-... 


।क्‍ मेग (१6०८७) +११०००,०५० 
क ( मीरिआ (35779) +१०,००० 


किलो (7]0) मम हम 
हेक्टो (७०४०) ज+१०७ 


झलक (26०७) न्‍्+१० 
इकाई इकाई 
डेसी (060७) न वा-ह्‌ 
सेन्दी (0७76) दवा. 
२०० 

०११० 8 २ 
मीली (3प) स् 5०6०० श्‌ या हू ५ 
डेसो मिली (6७7ं])- ०००१ था छ्फ ५ 
सेल्डी मिल्ी(00ध0॥#)-.००००६ वा _...*__ हे 


१०० 3०0०० 





'माइक्को मिली(॥०००णां।)- ०००००्श्या  आ मा 


१,०००,००० 


लम्बाई की इकाई मीटर (3९६7९) घरातरछू की दृ्ाई एर 











# ये केवल वेशानिक गवेपझाओ' में ही प्रयुक्त घोते हैं 


हे 4० 


( ३६० ). 
( 3.)'8 ) घनफल की रुटीर ( 8688 ) द्रव पदार्थ की लीटर -: 
(॥9०) और तोल की आम ( 07छ्णा6 ) है।...... . 
डपयु क्त उपसर्ग किसी भी इकाई के साथ जोड़ देने से उसी 
: सापके अपवत्ये ओर अचान्तरापवत्य (४0४9]68 '6 8पएएप) 
४7)69) प्राप्त हो जाते हैं। 


हे 


मेत्रिक पद्धति पेरिस की 





१२४ | मीटर पहले-पहल  यास्योत्तरचत ( धशातांका ) के 


एक चतु॒र्था'श का. जल कक 2, हिस्सा निश्चित किया गयां ' 
था | परन्तु पीछे डोछामरे ( 790]89909 ) ओर मीचेन (पा 
छ०ाभ्वा। ) ने घारसीकोना ओर डनककोे के बीच के पेरिस के 
यास्योत्तरबुत (0ध४८४४०४७॥) के चाप की लम्बाई निर्णय की ओर 
उसके अनुसार मात्ठूम हुआ कि, ध्रुव से भ-मध्यरेखा तक के इस 
चाप की लम्बाई ३०,७८४, ४४० पुराने पारिस फुट के बरावर है 
ओर तब मीटर की रूम्ब्राई आईन हारा ४८३,२६६ पुरानी पारिस 
लकीरे' ( पारिसफुट-१४४ छकीरें ) नियत कर दी गई | हालाँकि 
पीछे उक्त चाप की लम्बाई में कुछ अन्तर भी मालूम पड़ा, परन्त 
मीटर की लम्बाई सदा के लिए घही रही । उसमें किसी प्रकार . 
का परिवर्तन नहीं क्रिया गया । मीटर की उक्त परिभाषा से यह 
सहज दो मात्त्म हो जाता है कि, इसका किसी भी पुरातन माप 


६ आद  ) 

' से तनिक भी सम्बन्ध नहीं है | ओर यह एक मनोनीत इकाई 
मात्र है । फरान्स के सावरे नगर के पैविलाडीत्रेंटूल (%0॥]0- 
708 87260) स्थान में इन्द्र-प्लातीनम (ंत0-])8॥॥ग7॥7) 
फासरिया खुरक्षित स्थान में रदखा हैं । उस पर बहुन ही बारीक 
दो छकीरों के चिह् तोल व माप के अन्तर्राष्ट्रीय बूरों की थागा 
से कर दिये गये हैं ओर इन्हीं के वोच की छस्बाई मीटर का 
माप है । 


| 








माप , मुख्य इकराई अँगरेज़ी ठ॒त्यार्थ प्रावाकुरणक 
शक, “7 फिययययणण रे 
लम्बाई [मीटर (१९०४६६ गज़ | ०-०३८८७६७ 
किलो मीटर... ०-६रश१छ४ मील. | १-७६३३०६० 

घरासछ वर्ममीटर | ०७६४३ वः फुट 8, ०5१६८५८ 
बर्ग किलो मीदर ०३८६४ च० मी १-७८६७१८० 

एड '०-०९४७ एकड़ ३६२८६८० 

हेक्टेर ५-४७११ एकड़ ३६२८६८० 

घनफल छीटर (दृवकामाप)१०७६०८ पंट २४०७०३० 


३. डर 3 /अज>० २) 9. «४ » 3 ५, 
शक ड़ है] के हा के + 


हेक्टोलीदर ,, (१२५०००६७ गेलमव, ६:३४२६१३५ 
। » ानादि) '२-छ५१२ चुछछ._. ०४३६०२४५ 
- तोल प्राम १८-धदरइ रेल. १-१८८४३२० 
किलो श्राम.. :५०४०४६ पॉड.: »-३४७३३३४० 
क्विटल,मैवीक सेंट- न ; 
४५२०-४६ पद. २-३४३६४० 





! 
नर मेवीक दिग्रुण | न्‍ 
का (कोयला) |5,२४४६८६ पॉड | ३-४४६३४० 
रे 


+ 
न्‍सममाि७,०-+न>जमन»+ा ५७५०७» >७० ७-3» 3७५5५ ७५++५+७७+३++3भ५७9०++भअम» नमन» म“ 3-33 ३+ममन कक, 





30३०० के ०८८३ अंक ५७ 


( ३६२ ) 
जरमनी के माप व तोल' । 





(२५ । जरमनी में सन्‌ १८७२ से मैत्रिक पद्धति के मापच 
तोल स्वीकार कर छिये हैं। परन्तु कतिपय माप पुरातन अभी 
तक व्यवह्वत होते हैं | वहाँ दशमलूव के “बिन्द के स्थान में कामा 
का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त फान्स और जर्मनी के _ 
माप व तौल मैं कुछ भी अन्तर नहीं है |. । 


मंत्रिक पद्धति के जग्मन नाम 


मीली मीटर. -_-.. स्ट्रिच. ( $छांगा ) 
सेन्टीमीटर न-- न्यूज़ोल (२१७७४०)) 
मीटर “| स्टाब (8६0) 
डीकामीटर +ः किद्ठी (४6४६5) 
लीटर “ण कानी (६076) 
हैक्टोलीदर ध्य फास (7७५७) 
डिकाग्राम ण न्यूलोद(]४०७०७॥) 


भारतवष के माप व तो 
१२६ | भारतवर्ष में भी तोल व माप की समस्या अभी तक 
हल नहां हुई हैं। यद्यपि सन्‌ १८७० के भारतीय तोलछ व माप 
के आइन द्वारा मेत्रिक पद्धति का उपयोग प्रचलित कर दिया गया 
ह। परन्तु अभी तक यह व्यवहत नहीं ह: आ है | जितना 


कस 


( इदे३ ) 

विस्तृत भारतवे का प्रदेश है, उतने ही भिन्न-भिन्न यहाँ पर सोल 
व माप सी हैं। यह विभिन्नता अकेले भारतवर्ष में हो, सो बात 
नहीं है | इडुलैरड जैसे सम्य देश में अमी तक एक प्रान्त के तोल 
व्‌ माप दूसरे प्रान्तके तोल व माप से बिलकुल विभिन्न हैं| भारत- 
वर्ष में माप की मुख्य इकाई 'गज़' व त्तोल की मुख्य इकाई 

है ; परन्तु यह ख्वत्न एकसी नहों है | चंगाली गज़ ३६ दत्ख 
का, बस्वैया गज २७ इच्ध का ओर मद्रासी गज़ ३३ एच का 
होता हैं | माप की एूकाई को इस देश में चारा भी कहते हैं । 
जिस प्रकार स्थावान्तर में गज़ भिन्न-भिन्न रूम्बाई का होता है उसी 
प्रकार बार भी कहीं ३६ इज्च, कहीं २७ इज्च भोर कहीं १३ इस्ध 
का होता है | प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि, जहाँ गज़ ३६ इज्च 
का माना जाता है, वहाँ चार २७ अथवा ३३ इज्च का गिना जाता 
है ओर इससे विपरीत में विपरीत | इसी प्रकार तोल की इकाई 
भन! सर्वेनत्न एकसा नहीं है । यद्यपि प्रत्येक मनके ४० सेर माने 
गये हैं ; परन्तु उसका वज़न पॉड में पृथक्‌-पृथक्‌ हैं इसी प्रकार 
व्यापार विशेष का मन कहीं ४८॥ कहीं ४०, कहीं ७२॥, कहीं ५० 
कहीं ४९ कहीं ४६ ओर कहीं कहीं ५१ सेर का माना जाता है । 

१५७ | माप व तौल केवल भिन्न-मिन्न ही नहीं है, परन्तु दश 

मलव की खरल पद्धति के भी नहीं हैं।एक शज़् के सोलद 


. गिरह ओर एक सेर की १६ छर्वाक | एक छर्थॉक के पाँच ठोले 


एक तोले के बारह माशें, ओर एक्क माशें की ८ ब्ची होदो हि । 
उपयुक्त क्रम अवान्तरापत्व मापव्र नौल का हे; परनन्‍्ठ ला 


( इई8छ ). 


प्रकार भिन्न-सिन्न अपवेत्य है। अस्तु व्यापारियों को.इससे बड़ो 
हानि ओर अखछुविधा होती है । इसके खुधारने की सरकार और 
जनता की ओर से रूगभग ५० वर्ष से पूर्ण चेष्ठा की जा रही है । 
इतना ही नही, चरन्‌ इसको एक प्रकार से उत्तेजन देने के लिये 
सरकार घ रेलवचालों ने १८० श्रेन के तोले, ८० तोले के सेरओर -: 
४० सेर के मन को यहाँ के तोल की मुख्य इकाई नियत कर बव्यच- 
छत कर भी दिया है। परन्तु इन लोगों के ये प्रयत्न अभी तक 
फलीमूत नहीं हुए हैं. | सरकार की ओर से समय-समय पर 
इस विषय की उचित सलाह देने के लिए कमीशन भी नियत 
किये गये ओर उन्होंने सर्वत्र १८० श्रेन के वोछूचाकछा माध्यम व्यव- 
हृत करने की सलाह भी दी है ; परन्तु सफलता अभी दूर मालूम 
पड़ती है| अन्तिम सन्‌ १६१३४ की कमीशन ने निम्न-लिखित 
तोल के माध्यम की सिफास्शि की थी :-- 


८ खलख़स + १ चाँवल , 
८ चाँवल न्‍श्स्त्ती 
८ र्त्ती न्‍ः १ साश्ा 
१४ माशा वा ४ टाँक- १ तोला . 
५ तोला , ल्‍?१ छर्टक.. 
१६ छठाक ल्‍ २ सेर 
४० सेर रे है भन 


नीचे भासतवप के भिन्न-भिन्न तोल व माप की मुख्य इकाहये 
झीर उनके भड्डरेज़ी व मैत्रिक तुल्याथेक दे दिये गये हैं | 


इ्द५ ) 


भारतवण के प्रचलित प-. 5 !चलित सायों की _ का तालिका । 
प्र 


माप. मुख्य इकाई अगरेज़ी तुल्याथंक पैन्रिक तुल्वाथेक 
स्किप 2 
लस्बाई ; जब (धाचीनमाप)|० ०२५० श्स् 
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बृएरहुक अध्याय: | 


विदेशी सिक्का । 





सिक्के की आवश्यक्रता । 

१५८ | व्यापार में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि, 
चस्तुओंका मुल्य व एचज़ जहाँ तक हो सके ठीक-ठीक आँका जाय, 
ताकि दोनों ही व्यक्तियों-क्रेता व विक्रे ता--को उससे खसनन्‍तोप 
हो जाय ओर भगड़े का कोई कामहो न रहे ; परन्तु एचज् आकने 
के लिए किसी एक प्रकार के माप की ओर मूल्य अकिने के लिए 
मुद्रा की आवश्यकता है । 


सिक्कों की विभिन्नता। 





१५६ | यह माप ओर मुद्रा प्रत्वेक देश में भिन्न-भिन्न दे । 
यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी का अन्त्म चोथाइ स समस्त सभ्य 
के छिए एक ही पद्धति की माप व मुद्रा निश्चित करने का काश 
की जा रही हे ओर माप का प्रश्त ता किसी कदर हल मा दा चुद 
है। परन्तु विश्वव्यापी मुद्रा का प्रश्न क्षमी ज्यों का त्योंई£। 
२७ 


(६ ३७० ) 

भिन्न-भिन्न देशों में केवछ भिन्न तोछ व शुद्धता के सिक्के ही नहीं है, 
चरन्‌ सिन्न-सिन्न घातु के भी सिक्के हैं। कई अमरीकन देशों में 
तो धातु का सिक्का देखने में भी नहीं आता। सिवा छोटे-छोटे 
ताँबे, ओर चाँदी के सिक्कों के प्रधान सिक्के का कार्ये सब क़ाग़ज़ के 
सिक्के से लिया जाता है। अधिकांश देशों में प्रधान सिक्का सोने का 
ओर छोटे-छोटे सिक्के चाँदी और ताँवि' के हैं; परन्तु सारतबर्ष जैसे 
कुछ देश ऐसे भी हैं, जिनमें प्रधान सिक्का भी चाँदी ही का है । 


प्रधान व सांकेतिक सिर्क ! 

१३० । जिन देशों में सोने का सिक्का है, वहाँ पर सिक्के को 
वहां मूल्य दिया गया है, जो डसके खोने को वेच कर प्राप्त हो 
सकता हैं । जिन सिक्कों का चलन उनकी धातु के मूल्य के बरा- 
वर हो, थे सिक्के प्रधान सिक्के ($8806970 (0078) कहे जाते हें । 
जो छोटे-छोटे चाँदी ओर ताँबे के अन्यान्य सिक्के होते हैं, उनकी 
चलनी कीमत उनकी धातु की क़ीमत से विशेष होती है | इन सिक्कों 
को सिक्का-शासत्र में सॉकेतिक या सकत सिक्के (०४७॥ 0०79) 
कहते हैं। सिक्कों का चज़न तथा उनकी धातु में खार ओर 
चलनी चज़न सब आईन द्वारा स्थिर होते हैं। इनसे न्यूनाधिक 
घज़न अथवा खार के सिक्के दकसाल से बाहर नहीं जाने दिये जाते 
आर फिर पिघला कर बरावर वज़न ओर शद्धता के सिक्ने पाड़े 
जाते हैं । घृमते-घूमते सिक्के जब इतने घिस जाते हैं कि, उनका 
बज़न नियमित वज़न से सी कम हो जाता हं ता थे बाज़ार में से 


( ३७१ ) 


०] ः बट ओर दा बल ह 
खँंच लिये जाते हैं भोर पिघलाकर अन्य सिक्कों के साथ पुर्क-'पर्वेत 
तोल ओर शुद्धता के पाड़ लिये जाते हैं । पृष्ठ ( ३८६ क ) में देश 
विदेश के सिक्कों की एक तालिका भी दी गई है । 


श्वृ्डला रीति । 


१३१ | एक सिक्क की दूसरे सिक्के में कीमत फैलाने की रीति 
को अडूरेज़ी में >उडुछा! रीति यानी चेनरुछ ( (॥वां॥ ॥प० 
कहते हैं। उदाहरण के लिये अड्भरेज़ी लावरिन ओर जरमन मार्क 
को ही लछीजिये। सावरित का वज़न १२५३-२७४ ग्रेव अथवा 
७:६८८ आ्राम ११/१६ शुद्धता का स्टेण्डडें सोना हैं। आर जग्मतीमें 
७५०० श्राम शुद्ध सोने में ६६॥ बीस मार्क के खुतर्ण सिक्के ( ६२० 
शुद्ध ) पाड़े जाते हैं | तो साचरिन की मार्क में कीमत इस ध्रवगगर 
निकाली जावगी 

उदाहरण २६ | ेु 

१ मार्क5१ पड 
अगर १ पॉड८७-६८८ ग्राम +- शुद्ध स्टेन्डर्ड सोने के 
ओर स्टेन्ड्ड खोने में है १२ प्राम>( १ ग्राम शुद्ध साना 
ओर शुद्ध सोना ५०० द्राम-१३६४५८ मार्क ( ६६६२. « मा ) 
७. ७६६८८४७२११२०१६६५ 
अस्तु १ पाड गन ्अथशुण०चण ६8 याता २०००३ 
माक के रूगसग | 
डपयु क्त उदाहरण यद्यपिखयम्‌ उक्त श्टहुल्ठा -- * का स्पष्ट कर 


( ३ै७२ ) 


रहा है, परन्तु फिर भी इस विषय की दो तीन वात ख़ास तोर से 
ध्यानमें रखने योग्य हैं । पहली बात तो यह है कि, उक्त रीतिमें सब 
से पहला प्रश्न ही समीकरण के रुप में लिखा जाता है ओर 
फिर प्रत्येक समीकरण की पहली श्ुजा विगत समीकरण की 
दूसरी भुजा की श्रेणी की होती हैं। इस प्रकार विगत-आगत 
समीकरणों की एक श्टछुला बनती जाती है. ओर जहाँ खमी- 
करण की दूसरी भुजा सबसे पहले प्रशनद्योतक समीकरण की 
पहली भुजा को श्रेणी की आ जाती है, तो वही यह श्टुला-पूर्ण 
हो जाती है। ओर फिर सब पहली भ्लुजाओं के गरुणनफल का 
दूसरी भुजाओं के ग्रणनफल में भाग देने से प्रश्नाडुः प्राप्त हो 
जाता हैं। 

उपयु क्त उदाहरण में हमारा प्रश्नाडुः है पोंड की माक़ में क़ीमत 
निकालना। अस्त, पहला समीकरण हमारे प्रश्न का द्योतक है। 
दूसरे सप्रीकरण का पहला भुज पॉड की श्रेणो का होना चाहिए । 
परन्तु पॉड का चज़न ७-६८८ स्टेंडर्ड सोना ( 4+ शुद्ध ) है । अस्ठु 
दलरा सपीकरण पॉड के स्टेन्दर्ड सोने के धज़नका द्योतक है। अब 
तीसरे सप्रीकरण का पहला भ्रुज स्टेन्डड सोने के ग्राम की श्रेणी 
का होना चाहिये, परन्तु स्टेन्डडे खोना केचछ ११/१२ मांश हो शुद्ध 
होता है। अस्त तीसरा समीकरण स्टेन्ड्ड ओर शुद्ध खोने का 
सम्बन्ध बताता है। इसका अन्तिम चरण शुद्ध खोने का ग्राम 
है ओर ५०० प्राप्त शुद्ध सोने में १. शद्ध खोने के £६६॥ बीस 
माके याता ६० मार्क बनते हूँ । अम्तु यही हमारे इस प्रश्न की 


( ३७४ ) 


अन्तिम समीकरण है। इस समीकरण का दखरा भज पश्नाहः 
के पहले समीकरण के पहले श्रुज की हो श्रेणी का है। अस्तु 
श्ड्छड्ढा-पूण हू | 
उदाहरण २७ | पफ्रान्स के मुद्रा आईनके अनुसार १५५ बीखा 
फ्रॉक के सिक्के १ किलो ग्राम (१००० ग्राम) -5 शद्ध खाने में पाड़े 
जाते हैं; तो बताइए एक पॉड कितने फाक का होगा ? 
१ फ्ाक स्प््‌ ड 
अगर पॉड १८६६ ४८० भआख स्वेंडर्ड सोना 
और स्टेन्डडे सोना १५ ओंस-११ आंख शुद्ध सोना 
ओर ओंख १ ८5३१-१० #५्ग्राम के 
ओर शुद्ध ६०० आ«-३१०० पफ्रांक सिक्के 


६३७ 
अस्तु १ पांड-४८:*१२२३१०१०३२५२३१०० 
१८६६२१२२८६०० 


नरण०'रर १७ अथवा २५-२२ -< आँक के 

दूसरा उदाहरण पहले डदाहरण से कुछ भिन्न है। उसमें 
७५०० आराम शुद्ध खोने में ६७॥ बीस माक्के अर्थात्‌ १३६४ मार्क के 
<« शुद्ध सोने के लिक्े पाड़े जानेका विधान बताया गया है । परच्तु 
दूसरे उद्धाहरण में १००० झ्ाम 5 मांश शुद्ध सोने में १५४ बीस 
प्लाँक का यानी ३१०० फ्रॉँक का विधान है। 

उदाहरण २८ । अमरीका के मुद्रा आईन के भनुसार १० डालर 
के सोने के सिक्के में २७८ पेन -- शुद्धता का सोना होता है | भस्तु 
पॉड की क्वीमत डारूर में कितनी होगो ? 


( ३७४ ) 
? डालर-१ पोड 
अगर १ पोंड -१२३-२७४ त्रेन स्टेण्डर्ड सोने 
१२ श्रेन-११ श्रेन शुद्ध सोने के 
रब 4२५८ ग्रेन-१० डालर 
अस्तु १ पॉड-१२३:२७४१८१११४१० 
. १५९२३२*२ 
5+७*०८६६ डालर अथवा 
१ डालर-४ ६ <# पेंस के 
उपयु क्त तीनों उदाहरणों में पॉंड की तीन चिदेशी म॒द्गाओं में 
क़ोमत निकाली गई है। इससे सहज ही शंका उत्पन्न हो जाती 
हैं कि, यह क़ीमत एक प्रकार से निश्चित एचम्‌ अपरिवर्तनशील 
है; परन्तु चाज़ार में जब कभी हमें एक देश से दखरे देश को 
रक़म भेजनी पड़ती है, तो हमें उसके दाम इसी हिसाव से नहीं 
परन्ठु कुछ कमी अथवा ज़ियादा भरने होते हैं। यानी बाजारू 
हुण्डी का भाव इस निश्चित भाव से कभी ऊँचा और कभी मनीया 
होता है। अस्तु जो निश्चित भाव है वह क्‍या है? ओर जो भाव 
रोज़ घटता बढ़ता रहता है वह क्या ह और उसके घटने-बढ़ने के 
क्या कारण हैं ? 


सिन्टपार ओर विनिसय का साव। * 


हक 


१३२। पहला भाव ओर कुछ नहीं, केचछ दो समान ध्रातओं 


( ३3७५ ) 


के सिक्कों का पारस्परिक सम्दस्ध या निष्पत्ति मात्र है। इस 
सस्व॒न्ध को अगरेज़ी में (मिण्टपाण! ( 3पत६ 70% ) कहते है ! 
दूसरा भाथ है, वह विनिमय-सम्बस्धी है | यह पैंसेके एम 
स्थाव से दूसरे स्थान को भेजने की छुचिता वा अजुविया 
आदि कारणों से घटता ब्व बढ़ता ग्हता है | परन्त 'मिन्ट्रपार! 
डख समय तक जब तक, कि इन सिक्कों का निर्माता आईन छ्लिसी 
प्रकार नहीं. बदलता, सदा स्थिर रहता है। बाज़ार सिक्कों को 
लेकर नोलने से शायद मिण्टपार' के बरावर उनका सुबर्ण न उन 
ओर वह उतरता सो नहीं है ; परन्तु इससे मिण्टपार में कुछ फर्क 
नहीं आना । बह आईन द्वारा निर्णोतर सस्यन्ध है ओर आईन ही 
डसे पलट भी सकता है । 


१३१३ | एक बात ओर है। क्या भिन्न-भिन्न घ्रातुओं के अधत्रा 
कागज्ञी ओर धात्विक सिक्कों में भी यह सम्बन्ध हो सकता हे 


या नहीं ? जिस देश में सुबण साध्यम है, वहां पर चाँदी दे; लिप्त 
भछे ही प्रचलित हों ; परन्तु चाँदी वहाँ सिफे व्यापारी माल हैं, 
जो बाज़ार में ख़रीद फ़रोख्त होता हे यहां. नहीं इस मार दी 


(४ 


निस थी अन्यान्य मालठकी तरह घटती भार बढती रहती है | धग्स्त 





हा «5 


चाँदीकी खुबण-क्रीमत सी तदठुसार परिवर्तित होतो रहती है 
सोने 
ग सोने का कोई सिख था भात्र नहीं होता | फिर भरी यद्रि हम 


)/ 


सम्बन्ध में यह बात नहीं ६ | उदण्ण साध्यम-देशों में पाले 


जा 


मानले, कि आईनमें जो प्रधाद सिक्लो के लोनेके बज़द का विधान ई 
बही उस सोनेकी द्वीमत हैं तो सी हमारे खसिदानद में कोई भापत्ति 


( रेछेद ) 
नहीं आती | यह क़ीमत न तो घटती ओर न बढ़ती है ; सदा वही 
चनी रहती है। आवश्यकतासुसार सोना अथवा सिक्का देकर 
टकसखाल से उत्तने ही प्रधान सिक्के अथवा सोना प्राप्त हो सकता है। 
अस्तु दो भिन्न-भिन्न धातुओं के माध्यम बाले देश के सिक्कों में 
किसी प्रकार का पररुपर कानूनी सम्बन्ध अथवा निष्पत्ति नहीं 
हो सकती । यही बात काग़ज़ी चलन चाले देशों के सिक्कों की 
है। हाँ, दो रोप्य माध्यमिक देशों के सिक्कों में उसी प्रकार सम्ब- 
नध हो सकता है। उदाहरण के लिये जापान ओर भारतवर्ष को 
ही लीजिए । ये दोनों रोप्यमाध्यम वाले देश हैं । जापान के 
चाँदी के येन में ४१६ अन शुद्ध चाँदी है । ओर हमारे रुपये में 
१६५ गु न शुद्ध चाँदी है। अस्तु । 
१ रुपये८₹ येन 
अगर १ येव ८४१६ प्रेन # शुद्ध चाँदी 
ओर १० श्रेनरू६ ग्रेन शुद्ध चाँदी 
१६५ मे न रुपग्रे 
अस्तु १०० येन- १०००८४१६२६ 
१०>८१६५७ 
स२२६-६१ रुपये 


हक कि का के 
लेन-देन चुकाने के साधन । 


१३४ | अस्तु, यदि हमारा व्यापार आज भी बैसा ही सरल 


( ३७७9 ) 


हो, जेसा कि इतिहास के आदि में इतिहासज्ञों ने बताया है, और 
हम खदा अपने साथ पयांघ चलनी सिक्का छे जाया करें व अपना 
लेन-देव रूबरू ही तय कर लिया करे, तो 'मिण्टपार' के अनुसार 
हम कर सकेंगे | परन्तु व्यापार न तो इतना सरल ही रहा है 
ओर न आयातनियति का लेन-देन इनना थोड़ा होता है कि, इस 
प्रकार निपटा छिया जाय । अस्तु, इसका निपटाण करने के लि 
अत्यान्य साधनों की हमें शरण लेनी पड़ती है। इनमें से एक 
नियति का छेना आयात के देने से वरावर करना भी है ; परन्तु 
इससे हमें यहाँ पर विशेष प्रयोजन नहीं। 


हुण्डी का भयोग। 


१३५ | दुसरे साधन ञो हैँ, वे हण्डा-सम्बन्धा है। उदाहरण 


भेजी 
"5 


जिए कि, एक भारतीय व्यापारी ने छन्दन को अलसी भेजी । 
इसका ठप्या पाने के लिए या तो उसे लब्दन के व्यापारी पर खुद 
हुएडी करनी होगी अथवा लब्दनके व्यापारी को भसारतवप की हुण््ी 
भेज देने के लिए ल्िखि देना दहोगा। इसी प्रकार से आये 
हुए माल के लिए या तो यहाँ से लन्दन की हुण्डी खरो 
भेजना होगा अथवा वहाँ से अपने ऊपर हुण्डी करवाना होगा। 
अस्तु दो विदेशों के पारस्परिक व्यापार-सम्बन्ध के द्योत्क चार 
प्रकार की हण्ड्याँ होंगी । इन्हीं हुण्डियां को परस्पर सराद-पंतर 


करन जनक गे 


कर दोनों विद्देशों के व्यापारी अपना लेन-देन चकता कर रूफ 


( इ७८ ) 
ओर जहाँ तक ख़रीद-फ़रोख्त से इनका ताहलुक रहेगा, ये भी अन्य 
व्यापारी माल की सी रहेंगी । इनका भाव भी व्यापारी माल के 
सिश्ष के अज्ुसार आमद व ख़र्चे पर घटता व बढ़ता रहेगा। यही 
कारण है कि, विनिमय भी घटता-बढ़ता रहता है । 


हुएडी के भाव की दो सीमायें।. 





१३६ | इस घट-बढ़ की भी सीमा है। उदाहरण छीजिए, 
कि फान्ख के २८-२२१५ फ्रँक अड्जरेज़ी १ पोंड के वराबर है। 
यदि इड्लैण्ड में फरॉक ओर फॉन्समें पोंड उपलब्ध हो तो इसी 
हिसाव से लेन-देन चुकता हो सकता है, परन्तु यह सम्भव 
नहीं | इड्डूलेंड में फॉक लाने के लिए अथवा फाछु में पॉड 
छानेके लिए हमें राह थ वीमा आदिका ख़्चे भी उठाना पड़ता है । 
यह ख़र्चे लगभग १० सांटीम है। अस्तु ; जब तक हुण्डी का भाव 
शज४2०२१० ( २२-२२१०+१० ) फाक है, तव तक पफ्लान्स का 
व्यापारी अपना देना चकाने के छिए हण्डी का उपयोग कर कुछ 
छाम कमा सकता है। इससे तेज्ञ भाव होने पर हुंडी की अपेक्षा 
फाक भेजकर अपने देने में उन्हें सोने के बरावर तोछ देना छाम- 
ऋकारी है । अस्तु एक सीमा नो २७ ३२१५ फाक है। अब दूसरी 
सीमा का विचार कीजिए | हुण्डी का साव जिस प्रकार बढ़ता 
है, गिर भी जाता है। परन्तु जब तक बह रण-२२१७० (२० 


( ३७६ ) 


१५--१० ) फ्रॉँक से नीजे नहीं गिरना, तब तक हुण्डी का उप- 
योग छाम्रकारी है। इससे नीचा गिरते पर इड्लेण्ड के व्यापारी 
को अपना पेरिस के च्यापारी का देना चुकता करने के लिए वर्दा 
से पॉड भेज देना ही डाभदायक है। अस्त; दूसरी सीमा म५- 
१९१५ फ्राँक है। यानी साधारणन: फ्रान्स ओर इजलैण्डकी हुंडी 
आ भाच २५.३२ से ऊँचा और ९५-१२ से नीचा इह्रूँण्ड में नी 
जा सकता | 


'बााकन ९ ञ्प्रो ट्र्््च्ट्््ण न्‍्कक हि 493 धर वमन अकेकक «कक सडक. 
भारतवर्ण आर २मेलंणड को हणडी | 
हि । 


भा दर ओर की हफण्टी > गाय श्र क्ज्ः 
२१३७ । रतवप अर श्ड् स््डब्छ डा जा क भाव की त्ग्ता 
(क्या 5 #*कप 


/ 

328 ॥ 

प्र नादय 
४ 


प्रकार दो स्रीमा हैं| भारतवर्पे का प्रधान सिखा चांदी का है, 
इतनाही नहीं, परत उसकी चलनी क्रीमन उसकी धात्टिक दरीमस 
फी अपेक्षा बहुत है | अस्त; इन दिनों में पमिप्रल्पार! का सा को 
सम्वन्ध नहीं हो सकता | परन्तु भाईन दायरा यह स्थिर कर दिया 
गया है कि, विदेशी लेन-देन के लिए यदि खुबर्ण की सावश्यकता 


पड़े नो र० १५) के एक पोंड अथवा र० १) के ७.५० ३४ : 


कप शा घर: का ध्द्य 2, ख्यि कर, हे न है ##-2ह 
साने के हिलाद से सोना दे दिया अथवा छे न्थया जप  धस्मतु 


१ रुपया १ शि० ओर ४ पे» के बराबर हुआ । यही एर हफ्तर 


से हमारा 'मिन्टपार” हूं । भारनवप से दृश्लड को ग्पि 


( ३८० ) 


अथवा वहाँ से यहाँ छाने का राह एचम्‌ वीमा-ख्चे एक रुपये पर 
लगभग ह पेन्स पड़ता है। अस्तु; १ शि०४६ पेंस हमारी हुंडी 
के भाव की ऊची सीमा ओर १ शि० ३४ पस नीची सीमा हुई । 
यदि हमारे यहाँ भी रुपये के साथ खोने के सिक्के का चलन हो, 
तो हुंडी का भाव साधारणतः इन दोनों सीमाओं को परित्यक्त 
कर बाहर नहीं जा सकता। खोने के सिक्के के अभाव की पूर्ति 
सरकार को हुण्डी देने का अभिवचन किसी क़द्र पूरा कर देता 
है। सरकार भारतवर्ष पर की हुएडी अपरिमित तादाद में 
साधारणतः १ शि० ४३५ पेंस में ओर इड्लेण्ड परकी हुएडी १ शि० 
३४३ पेंस में देने को सदा तैयार हैं। सोने का प्रचलित सिक्का 
न रखकर भी जो हमें सुचण माध्यम जैसे देशों की सी सुविधा 
अपने वैदेशिक लेन-दैन को निपटाने में प्राप्त है, उस पद्धति को : 
अड्गरेज़ी “खुबर्ण विनिमय माध्यम पद्धति” कहते हैं। 

१३८ | उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विदेश की हुएडी 
के खदा दो भाव होने चाहिए । एक तो वह जिस समय में हुण्डी 
ख़रीदी जाय भोग दूसरा वह जिसमें वेची जाय | वैंदेशिक हुन्डी 
का व्यापार हमारे देश में अधिकांश बेड़ः ही-करते हैं | पाश्चिमात्य 
देशों की भांति यहाँ पर 'डिस्काउरिटड्र हाउस' यानी हुण्डी बटाने 
के व्यापारी-घर नहीं हैं । जब हुण्डी का भाव विदेशी झुद्रा में 
होता है, तो खरीद का भाव विक्की के भाव की अपेक्षा ऊच्चा ओर 
हमारी ही मुद्रा में हो तो नीचा होता हैँ। इन दोनों भावों के 
बीच का गायल्त चैड्ों का लाभ है। 





१३६ | हुण्डियों का विवेचन करने हुए सातवें अध्यायके ८० 
पैरेंम्ें बह भी कहा जाचुका है कि, हुण्डी दर्शनी व मुद्दती दो प्रकार 
व्वी होती है। इसी के अनुसार विनिमय भी दो प्रकार क्या 
का होता है | ( एक दर्शवी ओर दूसरा सुद्दती ) इन दो के अति 
रिक्त एक तारका विनिमय भी होता है। परन्तु उसका दश्ेनी 
विनिमय के अन्द्र ही समावेश हो जाता है। दर्शनी हुण्डी का 
रुपया तो फोरन प्राप्त हो जाता है ; परन्तु मुद्दती हुण्डी घाले 
को रुपया पाने के लिये कुछ मुद्दत तक्क इन्तज़ार करना पड़ता है । 
अस्तु मुद्दती हुएडी ख़रीदते समय व्याज़ की हानि का भी भाद में 
विचार करता आवश्यक हैं। इतना ही नहीं, मुद्दती हुएडी के 
खरीदार को भ्रुगतान पानेके लिए उस पर सरकारी टिकट जिनकी 

तादाद हुण्डी की रकम के अनुसार बढ़ती जाती है, लगाना पड़ता 
है। इसीलिए मुद्दती हुण्डी का भाव> दशनी हंडी का भाव+ 
ध्याज ( विदेश के व्याज की दर के मुताबिक )+ 
टिकट | अब उदाहरण लीजिए. । कहपना क्रीजिए कि लत्दन में 
पेरिस की दर्शनी हुंडी का भात्र २७-१७ फूंक है। यदि पेरिस 
में बेड की मुद्दती हुंडी के बटाने का दर २८ प्रतिशत हो ओर 
१००७ फ्लांक की हुंडी पर २ फरांक का टिकट छूगाया जादा 
तो मुद्दती हुंडी का क्या सात्र होगा ? 


.दर्शनी हुंडी-***** २५७१७ फ्रांक 
व्याज मास ३ का दर रद प्रव्श०  - नहषई? 
टिकट का दर + फ्रांक प्रति सहस्ष *० ९ 


अस्तु मुद्दती हुंडी का भाव >शरश्३हे 
यदि कोई लन्दन का व्यापारी २५,३३७: फ्रांक की ३ महीने 
की मुद्दती हुण्डी ख़रीद करे, तो उसे लन्दन में उसके लिए पोंड 
१००० देना होगा ओर फिर इसको पेरिस भेजकर वरटाने से केचल 
२५,१६६ फ्राँक प्राप्त होंगे | 
हुंडी की रकम २४५३२१७-०० 
बाद व्याज मास ३ 
दूर २६ टका'। श्षद'३५ 
टिकट... :.- १३२९५०० 
कम 5... 8 
फ्राक २५,१६६९१५ 
ओर यह हलन्‍्दन में पेरिस की दर्शनी हुंडी के भाव के वरावर है । 
अब यददि यही पड़तरू हम पेरिस के व्यापारी की द्वष्टि से 
लगाव॑ तो हमें व्याज व टिकट के दाम जोड़ने के स्थान में घटाने 


होंगे । 





आरबिटू ज या हुंडीका सदा । 


2४० | यदि हम यहाँ पर किसी विदेश पर बरलिनकी हुंंडी 


ख़रीदे' ओर डसे सीधी वरलिन में भेजकर चहाँ बेच दें , ता जो 
भाव हमें मिलता है उसे अँगरेज़ी में 'डाईरेकू रेट! कहते हैं| झोर 
इस हुंडी के व्यापार को 'डाईरेकू एक्सचेंज” कहते हैं। परन्तु 
वहुधा इस हुंडी के भाव में सिन्न-भिन्न देशों में ऐसा फर्क रह जाना 
है कि, इस प्रकार के सीधे विनिमयक्षी अपेक्षा चक्कर विनिमय छार 
प्रद्‌ होता है ; यात्री बरलछिन भेजने के लिये हमें सीधी वरलिनकी 
हुंडी खरीदने की अपेक्षा लब्दनकी हुंडी ख़रीद कर लन्दन भेजने 
ओर डसको वहाँ बेचकर वहाँ से बलिनकों हंडी ख़रीद ध्ूर 
भेज देने में हमें छामप्रद भाव मिल जाता है। कई चार एक से 
अनेक्त वक्त विनिमय करना विशेष फल्पद होता हैं। इस प्रकार 
हुंडी के सिन्न-सिन्न भावों के छा उठाने के डिय्रे किये गये हंडी 
के व्यापार को भड्रेज़ी में 'आरबिटदेजा कहते हैं। फेयल एक 
बक्र घिनिमयवाला सीधा आारबिटे ज भर एक से विशेष दिति 
मय वाला मिश्र आरविटे ज कहलाता है। 
सीधे आरचिटे ज का उदाहरण | 
मैंने एमस्टडमकी एक हुंडी दर २२-६ स्टीवर ३ प्रति पांडे 
हिलाव से खरीद की ओर बहाँ भेज दी। अब यदि उसे बेचकर 
ड्का उत्पन्न दर ४८ पलछोरिन प्रति १०० प्रांक के दिलाद से 
पेरिस भेज्ञ तो मुझे क्‍या साथ मिलेया ? 





धहालेंड का सिक्का फ्लोरिच-2०० सेद के है। इसका 
अपरनाम गिद्डर (0घा067) भी हैं| स्टीवर हार्लेण्ड का पुराना 
सिक्का है, जिस में अभी तक हुंडी का भाव दिया जाता हैं। ? 
पल्ोरिव २० स्टीवर का होता है । 


( डेढ8 ) 


? फ्ांक-₹ पोंड 
अगर १ पॉड०८१२-१५ फ्लोरिन (३-स्टीवर--१५ सेण्ट 
४८ फ्लो--१०० फ्ांक 


अस्तु २ पॉड<- १०००८९ २ श्५्‌ 


८ ९४०३६ फांक 


' मिश्र आरविस्,ज का उदाहरण | 
मुझे पेरिस को पैसा भेजना है ओर हलन्दन में पेरिसकी 
दशेनी हुंडी का भाव दर २५-२० फांक है। यदि में एमस्टडेमकी 
दर्शनी हुंडी दर १२-२ स्टीवर में ख़रीद छू, ओर इसके विक्रय से 
वरलिन की ३ महीने की मुद्दती हुंडी दर ५६ ख़रीदकर पेरिस 
भेज दूँ ओर चह पेरिस में दर १२३ के भाव विक्रे, तो बताइये मुझे 
लाभ है अथवा हानि ? 
? फरार: पॉड 
अगर १ पॉड-८१२-१० फ्छोरिन 
५६ फ्लोरिन--१०० माक्क 
१५०० मार्के5१२ ३ फाहः 
अस्तु १ पॉड-१२३४१००१६१२०१० 
५६२८२०० 
ऋण्प २२३ फास्ट 
असम्नु मेरा छाम८२५-२२२--२५-० * 
सेंट प्रति पॉड 


६ हेट७ ) 
उदाहरण २८ | 
मैंने पोंड १०००) की तीन महीने की पर्लिन की एुंडी 
प्र० २०-५० में ख़रीदी ओर घदह अमस्टर्डम में प्र« ५७-७५ में देच 
दी ! जो छुछ मिलता उससे मिलन (347) इटाली की दर्शनी एंटी 
प्र० 8६ लेख खरीद कर पेरिस में इसे ११ टक्रे बह्े से बेच दी | 
वहाँ से वारसीकोना की ३ महीने की मुद्दती छुंडी प्र० ५ फाड़ 
प्रति पीखो के भाव से खरीद कर लन्दन भेजी भोर वर्दहां ४८ पेनी फे 
भाव से देच दी | अब बताइये मुझे कया लाभ रहा ? 
है पॉड८१००० पी 
अगर. १ पॉड८२०-७० माक्को 
१०० मार्क५८-७५ पछोरिन 
४२ फ्लो ६५-१०० छायर 
१०० लायर-८६ फ्रांक 
१०० फुक-+२० पीखो 
१ पीसो-४८ पेन्स 
२४० पेन्ल-१ पॉड 
अस्तु हंंडी की उत्पन्न 
२ ०९००१२००००२६५८ 9२ ८२००२८८६४००५४०८ 
१००२४४६६२६९००२८९४००२०६४० 
>>? “302८७०८*७२४८८६> न 
श्ज्ख्य्र्‌ 
२१०२० पोंड १७ श्निः कर 
अघ्तु लाम २० पा मर १७ जछ्षि० है| 
रण 


अमन सर चनपल जैक जी ॑क्‍ज+ की ० नरलन कलपप नाफिचल सजी लत टच: 


उद्गाहरण २६। । 
“चाँदी का. विलायत में यदि ३ शि० ४ पेन्स भाव हो; तो 
बताइये. हमारे रुपये. की क्या कीमत होगी ? 
| १ ऐन्स-१ रुपये . 
यदि. १ रुपया-(१६५ ब्रेन फाइन 
- फाइन ६२०७-१००० स्टेण्डडे भ्रेन्‍्स; 
सस्‍्टें० श्रन 8८००-४० पेन्स 
.. ६५४०१४८०. 
. ब्+१४-८६ पेन्स 


चांदी की पड़तल लगाना । 


&००---+ 





- १७१ | हिन्दुस्थान में विदायत से चाँदी आती है | याँदी का 
भाव विलायत में स्वेण्डडे ऑस पर है। स्टेण्ड्ड झोस में ई३ 
हिस्से शुद्ध ओर >« हिस्से खार होता है ; यानी १००० स्टेण्डडें 
ओन्‍स में ६८५ ओन्‍्स भर शुद्ध चाँदी होती हैं। विलायत तक का 
भाव पैन्सों में आता हैं | यहाँ पर इसका भाव १०० तोले पर है । 
यह भाव शुद्ध चाँदी का 'है । अस्तु पड़तल छूगाने की रीति 
यह है :-- ह 

? रू-१०० तोछे चांदी 
कअगर २ नोला८१८० ग्रेल 


रॉप्यछुवर्ण - प्रचलित मध्यम 


|. रोप्य मफ्साको में बट 
थे पह प्राचीन स्ऐन ६ - 
५ 525 का प्रधान माध्यम है 
| ख्चर्ण ! 
न 
! सैप्य 8 


व 


बा 


अधिकांश दछ्धि 
मृूल्यापक्पे छामउर 
मिण्टवार चिज्ञेद उ्फ्ल्ीर 
: को लेंटेसीमों! का 
चया 
पक 





उदाह 
£ च 
चताइरे 


; । प छुब र्ण है ' 


भ 


: | का डालर वे पोसो एक मुख्य निर्यात की चस्तु है। 
ग़रूर के बराबर है 


पूर्वके कई देशा में यदी विनिमय 
| 


र्‌ 
भाव | 
हिस्से 


ओन्‍स भमरीका के राज्यों में खुबर्ण माध्यम हैं परन्तु सब में 
भाव तका कहीं जियादा ओर कहीं कम प्रचलित है। भस्तु 
यह भंगी नहीं हैं। पेरू में 'पीसो' को 'खोल” और 'खांटबोज! - 
यह है । 


सप ६२० ग्रे न--१ ००० ्ण्ड्ड ग्रेन 
४८० स्टे० प्रेत-प० पेन्स 
ड 9 पेंस-१ रु 
झअस्धघु १०० तोले-:१० ४»६१८०४१००० प० पेन्स 
..... .. % - 
ध्य्ण्श४८०.. हु ५ पैनस 
४०-०४>प० पंन्स 
हु ० फैन्स 
जहाँ प"/विदायत की चांदी का भाव है | 
आर हु रहिन्दुस्थान में विछायती हंंडी का भाव है । 
, डययु क्त गणित में जहाज्ञ व वीमे आदि खच चेढ़ः की कमीशन 
ओर दुछाली का विचार नहीं किया गया है। बेंडों ने इन सबका 
छिलाब रूमगराकर ४०-०४ के स्थान में ४७०-८ का अद्त घर व छे छिया है | 
अस्ठु २०० दोलि-७ ०'८»<प० पत्स रुपय॑ 
2 हु ० पंन्‍्स 


उदाहरण ३० । चाँदी का भाव १ शि० ११ पेन्स है, नो भारत 
दे का 'मिन्टपार! क्‍या होगा ! 

उदाहरण ३१ । इजुलेंड ओर जस्मनी के बीच वा मिस्टपार 
बताइये | 

उदाहरण ३२ समाचार पत्र में यह खबर छपी है कि "हूण्डिया 


काउन्सिल् ने आज ४० राख रुपयोंको तूछाी का आफर दा, जिस 


( इंट८ ) 


में से फेचल २ छाखकी हुंडी १ शि० ३४६ पैन्स में दी गई।” 
इससे आप क्या सम ! 

उदाहरण ३३ । हलून्दन में पेरिस की दर्शनी हुंडी का भाव 
२०-२७ है और पेरिस में छन्दन की हुंडी का भाव २५-१६, तो 
दताइये इससे लाभ केले उठाया जा सकता है ? 

उदाहरण ३४। - लन्दन ओर न्यूयाके का मिन्टपार फैसे 
निकाला जायगा ? 

उदाहरण ३५ | एक व्यापारी ने बम्ब्रई सेपॉंड १००० का 
माल लन्दन भेजा | यदि हुंडी का भाव १९३३६ अथवा १०३६ होतो 
बताइये चद् किस भाव में हंंडी बेचे ? 

- उदाहरण ३६। यदि चाँदी चिकायत में २ शि० ६ पैन्स हो 

जाय तो बताइये हमारा हुंडी का भाव क्‍या होगा ओर चाँदी की 
पड़तल क्या पड़ेगी ? 


उदाहरणमाला । 


(१) सम्बत्‌ १६७३ 
चेशाख बदी १२ देखोदास के रुपये २००) आये 
की २ चांदकरण के रुपये ३००) आये 
हु ३ विश्वताथ को १५०) दिये 
हर ४गोविन्द्सिंह की. ४०) दिये 
७ वतििश्ववाथ को... ३००) दिये 


( ३८६ ) 


गा ६ चैकुण्ठ नाथ के. १० ०) भाये 
फ ७ रमापतिने १८०) दिये 
उपयु क्त केन-देन का रोकड़ मेल तयार कीजिये | 
(२) रस्बत्‌ १६७४ 
वैश्ञाख वदी ८ रोकड़ बाक़ी रू० ३३०) 
हु ८ हरीसिंह को रू... २००) दिये 


/ 


६ गोपालसिंह को १००) दिये 
छठ १० अ० व० कम्पनोके ७००) आये 
५ ११ विन्श्रेश्वरी प्रसादको २५०) भेजे 
”..... १२ मूलचन्द के १६०) थाये 
| १३ सेवाराम ने २५०) दिये 


भर १४ सेंद्रल बेड में ६००) जमा कराये 
(३ ) सं० १६७४ 
चैशाख वदी १५ गत द्विस का रु० २६०) शेष बचा 
» खुंदी १ हरनाम सिंह को. १३० ) दिये 
». » + कल्याण मरसे ३६०) जाये 
०» खुंदी ३ क० थ० कस्पनोने... २८०) दिये 


$५ ११ 8 घेतन चुकाया १ ७० ) हि 
» 9 ५ माल ख़रोदा 89०) 
» 9» ५ माल आया ३६०) 


» 9» ७ चेंडु में जमा कराया ६२०) 
मालज़ाता सेंयार कीजिये | 


५ ५८० 


(४ ) सम्बत्‌ १६७४ 


कातिक खुद १ लक्ष्मीचंद्‌ से माल ख़रीदा रू० २०००) 
कर २ दीनानाथ को माल बेचा. ,, ५००) 
३ नक़द्‌ खेरूँज बिका ५ १८०) 
हे ४ लछालाराम का माल आया ”* ४५०) 
५ नक़द्‌ माल ख़रीदा ” २३०) 
हु ६ कामताप्रसाद को बेचा” १०००) 
(५ ) सस्वत्‌ १६७४ 
कातिक खुद ७ गतवर्ष का वचा माल रु० १२००) 
शा ८ नक़द से मार ख़रीदा ४००) 
६ हसिश्विन्द को माल बेचा. ३७५) 
हु १० नक़द बेचा . श्ण्शा) 
बी ११ ईएबर सरनका माल आया ७००) 
हे १५ कल्याण कम्पनी ने खरीदा १५३०) 
कातिक खुद १४ शंकर ओर कम्पनीको वेचा २८०) 
शेपमाल रु ३१५) 
(६ ) सं० १६७४ 
कातिक खुद १४ माल पोते रूट. ३१५) 
” खुद १ शिवराम कम्पनीसे खरीदा ५३५) 
के २ नमेदा प्रसादको बेचा ३६००) 
५ ३ स्मिथत्राद्से का माल लिया ४५०) 
4 ४ शंकर प्रसाद को माल बेचा ६४०) 


पशु 


१ + ०३७ *३2०५०१: 
पक जे डी, कस ३ 


( 3६१ ) 


७५ बामनरावको साल वेचा ६०) 
ल्‍5 है नक़द माल बेचा ५०) 
$ शोप बच्चे मालहकी कृत र०- १६०) 


(७) मेंने इस भाँति माल बेचा है। इसका खाता तैयार 
कीजिए | 

खम्बत्‌ १६७४ पोष खुद १ गयाप्रसाद को माल चेचा ८५ १००) 

पु हू ५ 3श॥) 

हि ३ गयाप्रसाद से नक़द आये ६००) 

».. ४ गयाप्रसाद को माल बेचा <८0॥) 

».. ५ गयाप्रसाद के रुपये आये वशा) 

पोप खुद ६.” को माल दिया ४०) 

छः खा ४ पे आये. <८8॥) 


३ । 


4४ ४ 


(८) श्रीयुत गयाप्रसाद में मेरे 6० ४०) मित्री पाप खुद ८ 
सं० १६७४ तक वाक़ी छेना निकलते है | पोप खुद ६ को र० १५०) 
ओर खुदी १० को रु० ७०) का ओर माल द्विया। खुद ११ को 
उसके यहाँ से २००) का माल में पीछा ले आया। खुदी +२ को 
उसमे रु० ६०) मुझे दिये। खुद १६ को वह किए इर्शाला) का 
माल ले गया ओर खुद १४ को में उसके यहांसे ४०शात्वा) का 
माल ले आया | गयाप्रसाद का दिलाव तेयार कर बताटये कि मेरा 
क्‍या लेना देना रहा ? 


है 


(६) सें० १६७४ मि० माह बंद १ तक्र श्रोयुत गयाप्रसाद के 


( इधर ) 


खाते में रू ६०). लेना निकलता है। बद २ मेरे यहाँ उसका 
रु० २३५) का माल आया ओर बद्‌ ३ को मेरा माल रु० २१५)का 
उसके यहाँ गया। बद्‌ ७ को वह रु० ११०) नक़द ले गया । बद्‌ 
५ ओर ६ को उसके यहाँ रु० १६५) ओर रु० (५५) का माल 
और गया | बद्‌ ७ को उसके रू० ३२०।) आये | अब बतलाइये 
माह वद्‌ ८ सं० १६७७ तक मेरा उसमें क्‍या वाक़ी लेना रहा ? 

(१०) निम्नल्ेखित हिसाब से चृछ्धिखाता तैयार कीजिए ।] 

सम्बत्‌ १६७४ चेत्र खुद १ वेतन दिया रू० ३५।) 

? २ बिजली चाजे का ७॥) 

? 3 मकान किराया “१००) 

? ७४ वेतन झणा) 

? ७ स्युनीसिपल टेक्‍्स. १०॥) 

? १७ मालपर कुछ बटाव दिया ५) 

7 श५ आया ५०७४) 

7? १५ मुनाफा मा्ठ पर २००) 

? १५ आड़ुत के जमा हुए. .६०) 


(११) सं० १६७४ चैसाख वद १ वेतन चुकाया रु. ६9) 
79. ७ विज्ञापन ख़्चे के. ५०) 

”४.. ६ मरम्मत आदिके . ८०) 

खुद १ चेतन . ६३) 

”.. १५७ मजूरी गाड़ीभाड़ा १५श४%) 


( गृह३ ) 


१५ बटाव आदि जमा १०) 
१५ कपड़े का मुनाफा ३७०) 


33 
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(१२) मेरे साबुन थ मोमवत्तीका धन्धा है। मि०्जेठ घद ५ सं० 
१६७४ तक मैंने साधुन में १०२००) और मोमबत्ती में रु० १३७१०) 
कमाये । इसके अतिरिक्त साल में रु० ६३० ) बटाव मिले आर रर्च 
इस प्रकार हुआ:--- 

किराया रु० ३०००) सरकारों कर रु० ४०० ) गेस व फोयले 
का खर्चे रू ३५०) धीमेमें रु० २६०) वेतन मजदूरीमें र० ११२५०) 
आहकों के घटाव रु० १३७०) अब बताइये मेरा असली मुनाफा फ्या 
रहा ९ 


आँकड़ा तैयार कीजिए :-- 
(१३) सम्बत्‌ १६७४ के मि० चेत खुद १५ तक मेरा निस्त- 
लिखित लेन-देन था :--- 
रोकड़ पोते वाक्की रु५ १५६०) 


माल ” २७३०) 
गयाप्रलाद में लेना १०००) 
चावूलाल में लेना . ३७०) 
ओऑंकारनाथ में लेना १८०) 
लक्ष्मणप्रद्ाद का देना ८४०) 
शिवशंकर का देना १११०) 


देवीदास का देना २७०) 


( हेध४ ; 
(१७) मि० अपाढ़े खुद १० को मेरी स्थिति इस प्रकार थी । 


नकद रुपया... ७०३॥/) 
कोयला शेष ह ६८०) 
कोयला भरने की गाड़ी. ८००) 
घोड़े ' आदि १३००) 


भिन्न-भिन्न व्यापारियों में लेना ८४६॥०) 
रानीगञ्ञ कोल कस्पनीका देना ३४८०) 
दफ्तर व गोदाम का किराया ' ५००) 
वड़गलनागपुर रेलवे का देना २७०) 


बैड के खाते में देना इ७७०) 
(१०) मिति भादो खुद १५ तक मेरी व्यवस्था इस प्रकार है। 

नकद रुपया ६००) 
चैड़ में जमा .. २७५०) 
माल पोते ह ३२००) 
दूकानकी क़ीमत * २8००) 
लेना गयाप्रसाद में ६२०) 

». सदाशिवमें २६०) 
देना तारा चन्द का ६८०) 

» टेर्प्साद का १०३०) 

» उेनेबारी छाल का 8०००) 

_>» प्यारे छाल का १६००) 


न १७. 


) 


8 
» कैन्‍्देया छाल का ३ 


( इृ६५ ) 
(१६) भीयुत यज्ञद्स मि० वैशाख कृष्ण १ से व्यापार करते है 
ह कक 
चेशाख खुद १०५ तक निम्नलिखित लेना होता है | खाना 
रोकड़ व नक़ल तैयार कर उनका नफा-नुकसान बना 
इसे आँकड़ा भी तेयार कीजिए । 
पूंजी रु० ५२००) 


मि० वैशाख कृष्ण २ नकद से माल खरीदा इर२८८॥) 


ह ५ गयाप्रखादकों माल चेचा १००) 
; ६ जेहज बिक्की 2८९॥) 


मर ६ गयाप्रसाद के आये १००) 
३) ६ माल बेचा गयाप्रसादकी ३ 

& १8 7. ८७१॥) 
» १५ ”? ” गोकलचन्द.. ८७४८) 
सुदी १ गयाप्रसाद से भाये रण ध्शात 
५ ४ फूल्चल्द का माल छिया ७८०) 
१ 8 गयाप्रसाद को माल दिया ४०) 


ही “ ह?ै2 फूड्चन्द को दिये रू० २८५०) 
#.. ४ गयाप्रसाद से आये ८5;) 
४. ७ गोकलचन्द से लाये. ७६७:४८) 
8. $# शियाया दिया २5०) 
3. # माल शोप रहा. रूप मुण्व्स्ट्र) 


(१७) भ्रीयुत माताप्रसाद्‌ चलूरामप्रसाद कपड़े के घ्यापारी हैँ: 


2 3०३ की 


जन अजित री ला जलन पध्कनिन पतन बनना टटि कक ५ 0त न 9पक+>कन-++क +ब ८ गकाकनन७ २० ५ १५५३७ ९-क++++-८“7%7 ८7 


७७४०२८०० >ेे>+>भे:००+न २» ० 


हे ४ >कपड >०० ७०० 


( इेध्व ) 
उनका मि« कातिक झुद १ सं०१६६८ तक निम्न लिखित 














लेन-देन था । 
-.. लेना दैना 
६०००) रोकड़ पोते वाक़ी_ ७०००) धतीवार का देना 
२००००) माल पोते बाक़ी ४०००) शिवकुमार 
२७५५०) धनीचारमें लेना ' ३०००) बावूलालके 
१०००) खुखचीर सहाय ७०००) ् 
५००) गदाधरखिंह. २१५५०) पूजी 
३५७५०) सेवाराम २८५५०) रा 
७००) वच्चु छाल 
शषुपण)... 
2 2 रच ह 


मि० कातिक खुद २ को शिवकुमार कम्पनी से २० थान काला 
कश्मीरा वार ८२५ प्र० शा) लेख ओर १० थान असमानी धार 
8१8 प्र० २) लिखे ओर ८ थान विकुनास काला आसमानी धार 
२८० पड़त २॥) लेखे खरीदा | मि० कातिक खुद ३ को शिवकुमार 
कम्पनो के पेटे रण ३०००) दिये। खुद ४ को गदाघरसिंह 
१०० यार फोजरिय प्र० १॥) लेखे और ८० चार काला कश्मीर 
प्र० श) लेप ओर ५० वार घीकुनस प्र० ३।) लेखे ले गया | मिं० 
फातिक छुद ५ खुखचीर सिंह के ५००) आये ओर बद ख़ुद ७ को 
१२५० गज अस्मानी कश्मीरा श्र० ३) छेखें और ६० गज गर्मसती 


( रहेघ8 )' 


रिवकाट प्र० शा) लेखे ले गया। मि० कातिक सुद्ध ८ को 
बादूलाल के नेमे रू० १५००) जमा कराकर माल २० धान को- 
ऊारिग बार ७४२ प्र० शा) ओर १५ थान रिवकाट बार ५२० प्र० 
२) छेखें छाय्े । पम्ि० कातिक खुद ११ गदाघरसिंह कै रु० ५०० ) 
ओर खुद १६ वच्चू छाछ के ४००) आये। छुद्ध १९ को मज- 
दूरी के फुटकर रुपया १०श॥) चुकाये। मि० मगसर बद ३ को 
झुखवीरसहाय इस भाँति माल ले गया ;--२०० बार हृदालियन 
प्र० 0) ओर १२० बार कोज़ारिग प्र» २)) लेख | मिति मगसर 
बंद है यदाघर सिंह के यहाँ माल गया ;--५० वार वेनिशियन 
काछा प्र० ४) छेखे ६० बार विकुनाख प्र०« ४ लेखे ओर ५५ यार 
इदालियन प्र० ॥ ८) लेखे | मिति मगसर बंद ८ खुखबीर सहाय 
के माल पेटे रु० ५००) आये | मि० बद्‌ ८ को शिवक्षुमार छग्पनी 
क्यो रू १०० ०) दिये | बद १० को गदाघरसिंह से ८० ५६श॥) भाये 
मि० बद १२ को फुटकर मजदूर के र० ११०) चुकाबे। बद १३ 
को बच्चूछाछ को माल दिया इस भाँति :-- १०० बार काला 
कश्मीरा घ० ३॥) १०० गज्ञ कोजारियग प्र०» २, लेले। १०० गज 
इटालियन प्र० गए) ओर उसने रुयये ७२०) जमा कराकर पहले का 
हिलाव चुकता कर दिया। मगसर बद २७ सक्क खेंशाजमाल 
रू० १०००) का बेचा और पस्वून ख़र्च रू ४३ छहुआ। शेष 
मार यदि रः २३०००) का रहा हो तो नमा-ठुकूसान 
बताइए | 

(१८) श्रीयुत वन्नदत्त के निन्नल्लिःखत व्यायार का दिसाद तैयार 


-(, इ&८. ): 
कीजिए, उसकी मिति फागुन वद १ से .१६७१ तक स्थिति इस 
प्रकार थीः-- हें 
लेन । देन | 


» नकद रु० ४०१६॥०) फतेचन्द कम्पनी ८८) 
माल पोते १७५०) गोकलचन्द . ११७) 
 ताणखचंद में बाक़ी ३००) कंपूरचन्द १४६) ह 

हस्पसाद में बॉँक़ी ३३॥) पूजी : ५७५५०) 
ओर महीने भर का व्यापार इस प्रकार था:--. 

फाग्रुनवद्‌ २ सेन्‍्द्रल चैड्डमें जमा कराये रू० ३६००) 

”.. ३ कपूरचन्द से माल लिया २७०) 

४»... 2 चेकबुक ६) 

».. ५७ माल इस प्रकार वेचा हः गयाप्रसाद २३॥) 

” शोविन्द्सिह १८०) 

ईश्वरसरन २७०) 


» ६ कपूस्थंद को हिसाब पेटे चेक १ रु० ३६६) का 
घेहः पर दिया । 


फाग्रुनवद ८ कपूरचन्द से मार आया रू० ४५०) 

2 *६ इंप्चरसरनका चैक रु०२८० का इस्टरने बंकका आया 
». ११ ईश्चरसरन माल लेगया र०. ४७०) 

» १२ माल इस भाँति खरीदा 


».. गोकुल्चन्द का ... ... १६१) 


कपूरचन्द का सो १००) 
ट नक़्दसे . श्थ्ा) 
” १३ माल चेक से बेचा ' ८५५०) 


३ मजदूरी चुकाई ४०) 
9 ९५ इंश्यरसरन का चेक गाकऊुठचन्स की द्दे दिया ४] ०) 
०१ हरप्रसादका चेक क शमांरयी प्र्फ का क्रास्ड घभाया ७७) 


हे 


” ४ बेंक में जया कराये १०७) 
2 ३ कपूरचन्द को रू ४५०) आर ताराचन्द को 
रु० १५०) का सेक बेंक के दिये 5००) 
2? ५ दफ्तर खर्च के लिए चेक काटा... ... 7०७०) 
” ७ गोविन्दसिह ने माल ख़रीदा ७ + आह 
7” ६ फतेहचन्द कम्पनी का माल आया १७०) 
? ११ फतेहचन्द कम्पनी को चेक भेजा * ८८) 
” १३ ताराचन्द का चेक आया ४५०) 
जद १५ मकान किराये का चेक दिया डे १००) 
. गेस ख़र्च का गैस कम्पनी का चेक दिया <३॥) 
? खेरूज विक्री हुईं ६०झ८) 
माल शेप रहा १६६०) 


१६ वहीखाता तैयार कीजिए :- 


5 कक. ० 


5 हि 3 पास नद्दर बन 
5० १६७५ वेशाप बद्‌ १ रोकड़िये के पास नकद. २०००) 


ये 
93 «| हा 5:26, 
२ वंक में जमा कराये १६०००) 


॥.. /72 


पं 


( ४०७० ) 


पक 
डक 


३ प्यारेलाल कम्पनी से 


५०० बार कपड़ा छिया १६००) 

. "७ ७ कन्हैया छाल का ३२० वार । 
कपड़ा आया 8४००) 
” छ चेक काटा 8४००) 


” 8४ कन्हैयालाल को नोट ४ रु० १००) के दिये... ४००) 





” ७ बामनराव को १२५० गज्ञ कपड़ा दिया ३०२४) 
” हू बामनराव के दो नोट रू० १००) के भाये २००) 
? ६ कन्हैयालाल कम्पनी से रेशम लिया १४५०) 
साटनच 8२८॥, 
?” ८ माल की आग का बीमा उतराया . २१७८॥) 
उसके प्रीमीयम के ... छषे 

” ६ घामनराव को पारसल किया 
३० चार मखमल रु० ३००, 
साटन श्ह्रे 
हर 
बंद १० नकदसे रेशम खरीदा श्श्ण 
” ११ बेंक में जमा कराये २००) 
॥१ १४ वेबदास कम्पनो का चेक आया १००, 
०”. १२ चामनरात्र से ३०० चार कपड़ा लिया ६६०] 


” १४ देवदास कम्पनी के भाडेर का माल भेजा 
अमन रेशम. ३८०) 


( ४०१ ) 
कपड़ा १६०) 
५४०) 
१५ नकद विक्री 
खुद १ कन्हेयालाल कंपनी का माल भाया 
४ घेलदयाल का आया 
मलीना ... ३७४५) 
खेखूज ... १७७५) 
११ स्थुनीसिपलिटि छा टैक्स का चेक दिया 
१४ लेरूज चिक्री 
१५ बैंक में ज़मा कराये 
बेतन में रुपया १००) के नोट दिये 
मुत्फरक़ात ख़्चे को दिये 
माल दोप रहा : 


(२०) निम्न लिखित छेन-देन दाग यही खाता तैयार कीजिये :-- 


चैच्र बद १ स० १६७५ नकद पोते 
चेंक में जमा 
माल पोते 
ताराचन्द में लेना 
प्यारेलाल कंपनी का देना - 


.५ ४ आत्माराम के 5० ३०८) आंर तारावन्द को 


रू० ४०६) का माछ बेचा 
७५ नकद बिक्री हुई 
२५ 


६४५) 


- ४२०० ) 


२१५०) 

"शा) 
९20०० ०) 
३५००) 


६६४७५) 


( ४०२ ) 


१० आत्माराम से रोकड़ा रु० ३००) आये ओर उसे छूट 


के रु० ८) काट-दिये | ४००) 

११ चेक काटा ै हैः : १००) 
१२ ताराचन्द ने मेरे वेंक के खाते में जमा कराये ५००) 
» माल दिया आत्माराम को ह ' शछणा) 

के फूलचन्द्‌ को ४८शा) 

१७ मुत्फरक़ात स्थेशनरी के दिये . . ४८) 
१५ प्यारेछाल कम्पनी से माल आया .. (६८) 
प्यारेछाल कंपनी को चेक दिया * : १०००) 

. उन्होंने छूट मुझे काट दी . .. - ५०) 
बद्‌१५ फूलचन्द से नोट आये ४००) 
खुद. ५ खेरूज विक्री औ६६6।) 
: - १४ फूलचन्द्‌ कंपनी से आडर आया ८०) 
ओर मैंने छूट दी २॥) 

१०५ गोदाम भाड़े का चेक दिया... : २००) 

» येंक में जमा कराये ७५०) 

, # सुत्फरक़ात ख़्चे में लगे ७9<८॥) 

» मेज़दूरी छुकाई ४५) 

» पूँ जीका व्याज २७)।) 


माल बचा 38१०० ) 


( ४०३ ) 


(२१) श्रीयुत यशदत्त की लेठ बद १ सं० १६७५ तक स्थिनि यह है. 


लेना देना 
२७॥) आदित्यराम से १६७५५) शंकरलाल का देना 
98६०) दोअर कंपनी में 7६००) स्ददत का 
७००) चन्नीलाल से २०६०) कस्वृस्मल का 
१०००) हरिशंकर में ०६७॥) चादूलाल का देना 
न हु हक 
१२३७५) वंक में १८५००) पूजी 
७३५) रोकड़ पोते वाकी २४१८७॥) 
8५५०) माल बचा हुआ 
२४१८७॥) 
जैठ बद्‌ २ भादित्यराम नक़द से माल छे गया रू० ५२००) 
) * रुद्रदत को चेक दिया र० १६४१) 
उसने छूट दी ६) 
बैड: में जमा कराये २८००) 
शंकरलाल के देने पेटे एक चेक भेजा १०००) 


3 है चनीलाल को उसमें लेने ७००) का 
चकतीचेक ॥) भाने प्रति सुपय्रेक्ते हिलाबसे आया ३५५) 


७ केचलदास को माल येचा ६००) 
» भादित्यराम को. ४३०) 
६ आदित्यराम का चेक आया १०००) 


» पदूलाल का हट ७००) 


(६ ४०४. ) 


,७ आये हुए चेक वेंक में जमा दिये - 
६ कस्तूरमल से माल खरीद किया 
ओर हिसाव पेटे चेक भेजा 


११ बाबूलाल माल लेगंया 


१२ एक चेक के एचज़ मार वेचा ओर 


१७ बैंक पर एक चेक ख़् के लिये काटा 


डसे बेंक में जमा दिया 


१५ याड़ी भाड़ा चुकाया 
ज्ेठ खुद २ मरस्मत कराई 


१7 


हु 


9१ 


डर 


| शेयर कम्पनों माल ले गई नकदसे 


ओर उधार 
७५ चावूछाल का माल आया 
८ माल खरीदा चेकसे नक़द्‌ 
३०५००) २१००) 
६ भाड़े का चेक दिया 
आदित्यराम का चेक आया 
ओर डससे ह्ूूट दी 


आफना आया 


प्छ 


९० - बाबूलाल का चूकतो हिलावका 
चेक भेजा भार रु ४०) छुट कोटा 

१३ शेयर बःम्यनी के रू० १८००) के 

झेने पेंटे ॥०)८“फी हफ्ते के हिसाब का 


 ] 


है 0० | कं 3० 


१५०) 
ए्‌५००) 
२०० ०) 

8८०) 


६३०) 
४००) 
१८५) 
१७७॥) 
१६००) 


* १०१०) 


२० २॥) 


३२००) 
४००) 
६२०) 
2७॥) 


न 
है 
३ 
0 


( ४००५ ) 


हे हल] 
» १४ चेड़ में जमा कराये 
? १५ मुत्फरक्कात खर्च में लगे 


श्र 
9. 
6 
९3 
जज, 


मर 

4 ' 
ते 5 

डाडू 

ध्ज 
चिट 


” १५ गाड़ीसाड़े के सुकादम को देने रण) 
7 १५ पूँजी पर व्याज्ञ 89) 
» यह के खातेमें व्याज के जमा हुए >२॥) 
» पोते के माल की क़ोमत ६६००) 


(९२) भ्रीयुत रामचन्द्र ने सम्बत्‌ १६४० की मिती जेठ घद ? 
से कपड़े का व्यापार करना शुरू किया | उस समय उसके पाल 
रू० १००००) मोहूद थे। मि० जेठ दद २ को ज्मनादास दरजी 
से ७४० गज ज्ञीन दर ॥>) वार ओर ६७५ गज सावनडक दर 
॥#) चार लिया। मि० जेठ बंद ३ को हीराचन्द गुलायसन्द 
श्तछाम चाले को साटन डक गज ८० प्र० 7) और ज़ीन बार २६ 
दर |) लेखे बेच दिया। बद ४ को शरामकरण रामसिलास 
से ३३६ गज रेशमी साटन प्र० शत्रे गज मोल लिया। बद ६ 
को अद्धुतलाल परमार को खादन डक बार ४८ प्र- १) बार देदा | 
बंद ८ छैरूँज कपड़ा ४६७॥) का ख़रीद कछिया। बंद ६ 
जमतादास हीरजी से १०००) वार ज़्रों खीनखाप दर १॥]) 
बार से खरीद किया | दद्‌ १० खैरज विक्री के रूट ३१०॥) काये | 
हीराचन्द्‌ गुठाब चनन्‍्द को मि० जेंठ दद १२ को १०० बार सानजाप 
प्र० २) वार से भेजा | मि० जेंठ बद (४ जमनादाल हीग्ज़ी को 
७८२) रु० दिये | मि० जेठ वबद १३ हीराचन्द शुल्ादचन्द से र५८०) 


की हुंडी आई | मि० जेट चद १६ अमख्ुतलाल परवार यो २० गऊ 


व 


( ४०६.) 


खीनखाप ध्र० १७0 छेखें ओर २० गज साटन डक प्र० १) लेखे 
चेचीं। वद्‌ १७ अम्ुतलाल परमार के रुः ४८) आये। चद्‌ १५ 
नकद से ५७२॥) का माल ख़रीदा | खुद १ रामकरण रामविलास 
को रू० ७६८) दिये | खुद २ को ज़मनादास हीरंजीको रु० १५०)दिये 
खुद २ खेरूँज विक्री हुई रु० ४३०॥) खुद २ जमनादास हीरजोका 
माल आया १२८० गज शर्टिड्र भ० १) लेखे १३८ गज पेनीशियन 
५) लेखे | सुद ३ हीराचन्द गुलावचन्द्‌ रतलाम वाले के रुू० २००) 
आये | खुद ७ रामकरण रामबिलासके यहाँ से ३८७४ गज गवरुन 
प्र० ॥४) चार की आई॥ मि० खुद ५ अम्ठुतलाल जी खीनखाप 
बार २० प्र० शा) लेखे छे गये। मि० खुद ६ माल के रु० ६५७॥) 
दिये । खुद ७ विक्की के रू० ४५५॥) आये रामकरण रामबिलास के. 
मि० जेठ खुद ८ को रु० २७२) भेजे । खुद १० मजदूरी के रु० ६०॥) 
चुकाये | खुद ११ को जमनादास हीरजी के हिसाब पेटे रु० 
२३३७) दिये । खुद १९ रामकरण रामविलास से मार ख़रीदा 
१६८ गज अल्पका प्र० 8॥) लेखे, ८४ गज रेशमीन साटन दर ५) 
लेखे। खुद १६ माल खरीदा रु० ६७०॥) खुद १४ हीराचन्द गुलाव 
चन्द्‌ रतलामबाले को भेजा ८० गज ज्ञीन प्र० ए) ओर २० गज 
अहल्पका दर शा) लेखे । खुद १७ अम्ठतलालजी के रु० ६०) आये 
खुद १५ खंरू ज बिक्री ०३६ए४) मकान किराया ५००) मुत्फरकात 
खर्चे ७६॥) ओर माल शेप बचा रु० ७८१०) 

२३) श्रीयुत यप्ददत्त की सं० १६७० जेठ बंद १ को स्थिति 
इस पकार थी :--- 


( ४०७ ) 


पोते दाकी रु: ४७७॥) बैड में ६८७२॥) 
कपड़ा पोते रु० ६७५०) जमदादाल की हुंडी मि० लेट बद्‌ 
१५ पहुंचती रु. १४८०) लालूचन्द की हुंडी जेठ खुद ६ पहुँ चती 
रु० ५००)। मामराज़ में लेवा रू ७२०) विजय कम्पनी का देना 
१०७५७)। आत्माराम जोग हुंडी रु ११००) का ओर खुद १३ 
पहुं चती दयाराम के राख्या की हुंडी ६१०५०) की देनी | 
ज्ेठ बद्‌ १ आदित्य नारायण माल ले गया रू १५५०) 
» सेकपचन्द को माल बेचा ओर 
उसका चेक बैड्ड में जमा करा दिया ५६०) 


» लालचन्द्‌ को माल दिया ६५०) 

पे २ विजय कम्पनी से माल आया २५००) 
४ विजय कम्पनी को हिसावका 

चुकती चेक दिया १०७०) 

छ्ट मिली श्ण) 


० आत्माराम जोग की हुंडी सिक्क- 
राने के लिये उसे चेक भेजा 
६ मामराज माल ले गया ८<&9॥) 
» मोमराज से रुपये आये ७१*) 
” डसे छूट काट दी ६) 
१० थआदित्यराम से १ महीने की मुद्दती 
हुण्डी रूए १०००) आर नकद सपये 


२५१० ) आये 


अपकर फेक नरक व सन कल ननपनक ५ “ना ३५ के, ४-44 अकलसनक-बकननतन-कतरज मल ० 


कल कक गले 2०० कक कट नबाअल (ब० ०2५ 


3 ,अरजपिसपरनन्‍कजी पबन अलडा.. ५ पंफफिकलरण- 5 


है | करों ऋड कह 


अशव रे, हट ससससनओऋा> कल टन्‍्के ०8००क»०-9 +“टसूर 


हे «४ सजनक ० मेने ५ १३०+०००५ 


( ४०८ ) 
१४ माल ख़रीदा ओर उसके लिये चेक 


दया |... ७३५०) 
१० पनद्रह दिनकी खेरूज बिक्री .... १५८श/) 
१७ जमनादासकी हुण्डी की भ्ुग- 
तानआई  ... . :,.. - १४८०) 
१० बेड में जमा कराये ... २०००) 
खुद १ बैड्डमें जमा कराये १४८०) 
| विजय कम्पनीने'५१ दिन पीछे की 
हुण्डी की . २०००) 
३ छालचन्दने यैडुके खातेमें जमा कराये ८००) 
3 आदित्यरामने माल लिया ६६०) 
मामराजने माल लिया... ५२२॥) 
६-लालचन्द की हुण्डी सिकरी ओर 
रुपया बैडुमें जमा करा दिया 
१३ दयाराम के राख्याकी हुण्डी सिकार 
नेको चेक काटा और हुंडी जीवन- 
छाल जोग सिकार दी 
१४ लछालचन्दका काम कच्चा रह गया 
उसमें बाक़ी लेने रुपये के ॥£) 
चसूल हुए 
सुद २५ लेरूँज बिक्री ; १७६५) 


खरीदी ६७3॥ ) 


( ४०६ ) 


: बैडुमें जमा कराये. १४००५) 
्‌्‌ 2 बे 
ख़र्च उठाया ७३॥) रोकड़ आर चैंडू- 
मारफत ४२२॥) 
माल पोते २६६०) 


(२४) मि० चैंत बद्‌ ९ खसम्बत्‌ १६८७५ के दिन श्रीयुन देयीदास 
के व्यापार की स्थिति इस प्रकार हैं :-- 

रोकड़ पोते बाक्की रू० २८०) बैंडुमें जमा ३००५) मुखत्यार 
सिंद में छेता रु० ४००) हस्थ्िन्द्र में १६४०) गंगायाम में 
७००) ओर शंकरलाल में ५००) माल पोते ३०५) देना 
ईशचरसहाय का १६००) और कर्हँयालाल का ५२०) 


मि० चैत्र चद २ हरिश्वन्द्रजी की ३१ दिनकी हुण्डी आई रू० १०००) 


» 3 छालचन्द को माल बेचा 8००) 
» ५ इेश्वरसरन को उसके राख्याकी 
हुएण्डी ३१ मिती की लिखकर सेजी रु+ ६००) 
८ वामनराव से माल आया ६9०) 
१३ शंकरलाल की हाथ की हुण्डी ३१ मित्री को 
झाई ४७०५) 
खुद ५ वामनराव को ३१ मित्ती की हुण्डी की ६6०) 
८ ईप््ररसहाय को चेक दिया ५००) 
१० शंकरलाल को मार दिया २००८) 


१२ सुख्तारखिंह ने ५१ मित्री की शुग्डी छिख थी ४००) 


( ४१० ) 
१५ कन्हेयालालकों ५१ मिती की हुण्डी लिख भेजी. ५२०) 


» सुत्फरक़ात खर्च उठे ््ि २७०) 
» निजी ख़रच के लिए चेक लिया : ४००) 
* बैशाख बद्‌ १ गंगाराम को मार दिया 8००) 


» . बंद्‌ ८ हस्श्विन्द्र की -हुण्डी के रुपये आये ओर 


वंक में जमा कराये. १०००) . 


, ९१ ईश्वरसरन के राख्या की हुण्डी बैड 


मारफत खिकार दी ६००) 

४» रह इन्दरमरू का माल आया हे ... ६००) 
» ९५ इन्द्रमल ने हुण्डी दिन ६१ पूणती की... ६००) 
४ १५७ गंगाराम को माल वेचा ३००) 
खुद्‌ ५ शंकरकाल की हुण्डीके रू० वह बैड्डमें भर गया ५००) 
खुद ५ गंगाराम की ६१ मित्ती की हुण्डी आई... १४००) 
» ९१ बामनराव की हुण्डी खिकार दी ६७०) 
» ९१ कन्हेयालाल से माल ख़रीदा..... १०००) 
१० वक्त पर चेक काटा ६08०) 
१२ परचून ख़्चे के लिये चेक दिया । २३००) 
१० मुत्फसक़ात ख़्चें चुकाये २७०) 
१५ निजी खर्च के लिये चेक लिया ३००) 
माल शेष रहा ३०००) 


पूजी पर दो महीने का ब्याज प्र० |) लेखे जोड़िये और 
खाता तैयार कोजिये। 


>> 


00) 


६. 985 ह 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
परीक्षा सम्बत्‌ १६७४ । 
मुनीी । 
वहीखाता । 


[ परीक्षक--भ्री गोरीशडुर प्रसाद, वी, ए, एल-एल- वी- ] 
समय ३ घंटे 
पूर्णाडु १००--सब प्रश्नों में दरावर अंक हैं 


१ खाधारण महाज्ञनी कारवार करने के लिए क्रम से कम 


क्ीन ४०) २ हिये दर कक. 
कोन कोन सी वहियें रखनी आवश्यक हैं--उनमें से फिल-फिस 


; #मीकक, ॥कीतिल,क। 


बहीसे क्‍या काम लिया जाता है, स्पष्ट रीति से लिखिये । 
२ नीचे छिखे हुए व्यापारों में कोन-कोन सी ब्रद्ियें प्रायः 
काम में छायी जाती हैँ, अद्ग-अरूग उनके नाम नथा उपयोग 


लिखिये । 


( क ) सर्राफ़ी अथांत्‌ हुण्डियों का लेन-देन इत्यादि | 


( ख ) अनाज की आहत 
( गे ) कपड़े की थोक बिक्री की दुकान जिसमें दिसावर 


रो 
(३ 


स््स्स 
माल आता-जाता है । 
( घ ) चीनी ओर किरानें की बड़ी दुकान । 
( ८) छोटी परचून की दूकान। 
हर लेखा वही या खतिओोनी किसे कहते हैं ? फाम काल 


(६ छ१शर२ ) 


में इस वही के द्वारा क्या खुविधा होती -है ओर इस प्रकार की 
वही न रखने से क्‍या कठिनाइयाँ हो सकती हैं ? 

४५. अंगरेज़ी चाल के वेंकों में कोन-कोन रजिस्टर हुआ करते 
हैं ? उनका अलग-अरूग नाम-तथा उनके काम का पूरा हाल 
लिखिये | 

जेनरल लेजर ओर परसनल लेजर किन को कहते हैं--इसमें 

क्या अन्तर है ? 

५. आपने रामप्रसाद श्यामप्रसाद्‌ की लिखी रक्ष्मीप्रसाद 
राधाप्रसाद कलकत्ता ऊपर तथा गयाग्रसाद ग्रोवर्धनदास के 
रखे ५०००) की हुण्डी मिति वैशाख बदी १ से दिन ६१ पीछे 
की मिती जेठ खुदी १ को दर २) वह्दे में मेघणज हरविलछास 
से ख़रीदी, ओर उसे उसी दिन अपने कलकत्ते के आढ़तिये 
खड़गप्नसाद सीतलप्रसाद्‌ के नाम भेज दिया। 

( क ) अपनी वहो में इस व्यवहार का जमा-ख़र्चे महाजनी 
रीति से आप कैसे करेंगे ? उत्तर की पुस्तक में बही 
की रीति से पूरा-पूरा जमा-स्र्चे कीजिये | 

( ख ) आपका आदढ्तिया उस हुण्डी को पाकर बेचा करेगा, 

. डखका पूरा व्योण छिखिये। 

६. कल्द की रोकड़ बची हुई आप के पास १७१७०) है । 
आपने ग॑ंगाप्रसाद की आढ़त से ११५ कनस्टर घी, जिसमें 
5६॥% फ़ी कनस्टर माल हैँ दर ४६।») मन के भाव से ख़रीदा 
ओर उनको १०००) दाम मध्ये दिया। शरामखिलावचन हलवाई 


अीक- 


के हाथ आपने २७ कत्स्टर श्री दर ४७ ) मन के भाष देना 
जिसमें से उसमे ४० ०) आप को दिया--भगवानदास हलवाई 
से पिछले बक़ाये का ४७६४) असलछ और +७ 6) व्याज्ष का 
मिला--१५) आपने अपने मुनीव को ठनख़ाह मध्ये विद्या. 


१५० बोरे गोदाम में घतार आढवतिये के रु लिया भार 


६७४)॥ खर्च पड़ा | 
ऊपर लिखे व्यवहारों को वहा को रीति से अपनी ज्त्तर 
उस्तक के लिखिये और बिध मिला डालिये । 
४ खाल के अन्त में अथवा जब चाहें अपनी स्थिति था 


फारवार की अचस्था स्प्ठ रुप से जानने के लिये भाप ज्या- 
क्या करगे, उसे विशेष रीति से लिखिये । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग | 
उनावा परोक्षा सम्बत्‌ू १६७२ | 
न गणित । 
. (६ पसैक्षक--पभ्री गोरीशहुर प्रसाद, वी. ए. . एल-फल बी: ] 
. ए, - 7. .- समय तोन घप्दे 


ह। 


प्णाडः ४८ “गा भत्यक प्रश्न में दरावर-स 


रत | 


६ +* बुद्धस्वण साधारण ५) हंकड़े ब्याजगछा दर ६ ४) संकड़े 


( ४१४ ) 


भाव में ओर मामूली .गवर्नमेण्ट प्रामेलरी नोट शा) सैकड़े 
ब्याज का दर ६६) सेकड़े भाव में मिलता है ओर इन दोनों 
में ही व्याज की रक़म पर >) प्रति -रुपया इनकम टेक्‍्स देना 
पड़ता है ।५॥) सैकड़े का चार बाँण्ड ( ४४ ४०ा्त ) 
चरावर में मिलता है ओर इसकी आमदनी पर टेक्स माफ है 
आपके पास दस हज़ार रुपया है तो आप किस प्रकार के 
काग़ज़ में रुपया छगावेंगे ओर हर प्रकार से क्या-क्या 
वार्षिक नफ़ा होगा | ह 

|) प्रति गज्ञ के भाव से ४० गज़ मलमल आपने मोल 
लिया ओर आध गज्ञ वर्ग के ( झुरबा ) वरावर बरावर के 
रूमाल फाड़ कर फ़ी रूमाल )॥ उसके किनारों की सीलाई 
का दिया ओर दो-दो आना फ़ी रूमाल बेच .डाला तो आप 
को कुल क्‍या लाभ हुआ १ 

जमा-ख़र्ची ओर कटुआ ध्याज फीलाने की रीतियों को 
उदाहरण के साथ समम्ाइये-- 


५०१) सावन वदी ५ १२००) अपाढ़ खुद २ 
४००) सावन खुदी ८ १३००) सावन खुद ३ 
११००) भादो बदी १० २५००) भादोी बदी५ 
३१००) भादों ख़ुदी ७ ७० ०) भादों खुदी १४ 
१६००) कुचार बदी १३ १५००) कुचार खुद १ 
७००) कातिक बदी ११ २७००) कातिक बद ८ 


ऊपर लिखे सरसखत का महाजनी रीति से कातिक खुद १० 


( 8१० ) 


तक का च्याज़ फेलाकर महीना आँक रखियरे आर॥) सकट़े फे 
विसाव से न्याज लगाहये | 


8 '१५७६४४ गोजई दर ।६९। के भाव खरीदा उसे साफ़ कराने 


में ।) मर्त ख़चे पड़ा ओर ६००५ मेंह दर 5६ का ५००५ जो दर 
5३ का ७५५ सरसों दर ८६का ओर €५५ तीसीदर 5८॥ सेर 
दे २०७ बेकरा दर ।६५ का बेच डाला। बाक़ी मिद्दी-कटा 
निकला तो इस व्योपार में आपको कितने सैंकठ़े का नफ़ा 
हुआ ? 

नीचे लिखे पत्रों पर कितने का आर दीसा स्थाम्प लगेगा 
ओर लिखने की तिथि से कितनी मियाद फे भीतर उनके 
बाबत नालिश अदालत में दाखिल होनो चाहिये ? 


(कर) १०००) दी हंडी कातिक बदी १७ सम्बत्‌ १६७४ से 
द्विनि ध्श्पाछ छे की। 

(ख) २०००) की पहु थे दाम की हुएडी । 

(ग) १५४) का हेड नोट | 

(घ) १६) की रखीद । 

(&) १०००) का रेहननामा मोकबन्धक्त जिसमें ५ वरसको 

मियाद बाद रुपया देने की प्रतिशा सथा नाह्िणि ऋग्ने 

का अधिकार दिया हुआ है । 

(व) १५००) का रेहननामा दिपफ्दत्थक । 


५ 


आपका रुपया किसी के यहां थी के दाम का बाकी है, नो 


( ४९८ ) 
साधारणतः आपको कितनी अवधि के भीतर नालिश करनी 
उस अवधि को बढ़ाने के लिये आपका. असामी. क्या-क्या 
ओर कब-कब कर दे तो आपकी मियाद बची .रहे ? 
8 ..दिये लेख .की नागरी अक्षरों में प्रतिलिपि:कीजिये |. . 


' हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | 
मुनीमी परीक्षा १६७५ 
चहीखाता, . ;॒ 
पिरीक्षक--भ्री गोरीशंकर प्रसाद वी-ए,- एल-एल* बी] 
समय ३ घण्टे... 
पूर्णाडु १०० 
[खच्छता ओर स्पष्टता के लिये १० अं हैं] 
नीचे लिखे शब्दों सें आप कया समभते हैं स्पष्ट लिखिये-- 
महाजन, व्यापारों, आद्तिया, -पल्ोदार, बया, मुनीम 
गुमाइता, पलद्भा, गिरयों वा गिरत्री, हुण्डी। १० 
हुट्डियाँ क्रिनने धकार की होती हैं ? उनके भेद स्पष्ट रूप 
' से उदाहरंण के साथ लिब्ियें---ऊपर चाल, लिखी चाला 
रखे बाला, बेची चला किसे कहते हैं ? ४ १० 
मित्री सावन!बदी ५ को 'रामप्रखाद गणेशदास ने पॉच-पाँच 
हज़ार रुय्ये. छमाकर साझे-में दुकान: स्लोली,. :उसी दिन 


।. #५५, #च) 


ञ्प्जं 


( ४१७ ) 


अयवानद्ास का १५५ कोर नेहूं उनका आन ह# झभाया 
ओर डसे १०००) माल पेटे दिया गया। ध्याज़ दर ॥५) 
खंकड़े ओर बिल्टो छुड़ा कर माल रख लिया, उसका सर्चा 
जो दिया घह डखऊके नाम लिखा | मादा खुदि३ को उवका 
खाल चोपाल्सम हाथ दर 5८ दे भाष में बेच दिया । 
फ्री दोरा दो भन पत्दह सेर की कस्ती थी आर %9) सैकटे 
_ड्वित, ।) सेकड़े मुनीबी, £) सेकड़े बयायी ॥ सके घर्मादा 
इत्यादि खर्चा लगाकर आर च्याज़ भी लगाकर व्यापारां रा 


रुपया चुकता भेज दिया ओर गायाल्याम #३ दाम भध्ये 


२००) बग़द पाया | 
इन दोनों मिद्रियों का जमा-ख्च बी के दिले पर 
इस लिबिये ओर दिलाव मी पुज़ा ब्यायारियों बे लि 
भेजिये ? २५ 
जाना था खतियोनी किसे: क कहते है ? इसके ब्योटार 
से छया छाम तथा ध्सक्रेन रखने से क्या-क्या 
सकती है, उदाहरण देक्कर वहाइव | किस प्रकार छे; छार- 
दार में छोग इस पा का प्रयोग नहीं करने ओर किस 
प्रकार के कामों में इसका रखना अत्यावश्यक हैं ? 
उक छांटे परचूरन की दकान में कम से-कम कॉन-कोन सी 
हियें आप प्यूलहार में सकेंगे और ड सम क्या-क्या सिसे 
उदाहरण देकर लिखिये ? ६८ 


तागपट्टी वही किसे कहते हैं उसमें व. 
२७ 


पक । 
न्ट 
ञ् 
पु 


४६ 
75 
हू ॥। 
हर । 
हि 
्र। 
लय । 


(. ४१८. ) 


जाता है ओर उसमें की लिखी रक़में कहाँ. उठकर जाती है 
ओर फिर वहाँ से कहाँ या .कहाँ-कहाँ जाती हैं-। उदाहरण 
केसाथ लिखिये। . -. : अल 2 
७ महाजनी से प्रतिलिपि करने के लिये |. . ..... -+१५ 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग । 
मुनीवी परीक्षा १६७५ 
0 .. गणित 
(पिरीक्षक--श्री गोरीशडुर प्रसाद, बी० ए,० एछ-एरू०. बी०] 
समय -३ घण्टे 
| पूणाडु: १०० 
ह स्वच्छता ओर स्पष्टता के लिये १० भड्डू हैं] 

१: नीचे लिखे सरखतका व्याज़ फेलाकर ब्याज की संख्या वता- 
इये | व्याज दर ॥) सेकड़े के हिसाव से जेठ खुदी १५ तक का । 


७५००) कार्तिक खुदी १ ८००) अगहन चदी ५ 
११००) अगहन सुदी ६. , 8००) अगहन खुदी ११ 

, ६००) पूस बदी ३ :. .. १७००) पूस वदी ७ 
५००) पूस छुदी (१ _- . ७४००) माघ बदी ५ 

.. ३००) माघ खुदी (७... ६००) फाल्युन वदी ११ - 

. ३५०) चैत बदी ७ ...._ ४५०) चैंशाख बदी १२ 


कच्चा अट्टः मोर पक्का जहुः में क्या भेद है।. £५ 


(६ धष्ध ) 


आपके पास ११०००) रुपया है--नीचे लिखी मित्त-लिप्त 
रीतियों से इसे छगाने में कितना-कितवा ब्याज पढ़ेगा-- 
(क) साढ़े तीन टकिया सर्कारी काग़ज़ दर ६४ के भाव में । 
' (ख, चारकोन ( लड़ाई का कार्ज़ा ) पाँच रुपये सके बाला 
दर ६४) के भाव । 

(ग) चारबांड साढ़े पाँच रुपये सेकड़े घाछा दर ६८) फे 
भाव | 

(थ) नया चारबांड बराबर में जिसका व्याज दर ५॥) सैंकड़े 
खारू मिलेगा ओर. दस वर्ष में १०५) असल का प्रति सैकटे 
मिलेगा । 

स्ों का दस चर्ष का हिसाब लगाकर दताएये। १५ 
(क) यदि ५१ मिती की सुददती हुंडी का भाव दर +) यद्टे 
में है तो ११ मिती की दर्शनी का क्या भाव पड़ा 

(जे) थदि आप किसी कोठी में ॥) सकड़े ब्याज पर रुपया 
जमा करते हैं तब तो छम्ताहों ब्याज मिलता है ओर यदि 
उसी हिलाव से १८० मिती की हुण्डी दर ३) सके यट्टे में 
लेते हैं. तो व्याज पहिले से कट जाता है। बताइये एन दोनों 
मं क्या अन्तर है ओर कितने संकड़े का । (४ 
(क) ११७४५ चावल दर 5णा के बदले में 5८० फा 
गेहू कितना मिलेगा ? | 

(ख) आपने ४७ुंण६०५४८ मामूली सोचा दर २०) नोले फरे 
खरीदा भोर उसे छनवा डाला, £) तोला छनवाई छा विधा- 


बजनिट न फल 
हे 


( 8४२० ) 


रिय्रे को द्िया। उसमें पचास तोला सोना साफ़ .दर 3 णा). 
तोछे का और पाँच तोले चाँदोी, दर.१५) भरी के. भाव कौ 
निकली तो बताइये इस रोज़गार में क्रितने सेकड़े का 
मुनाफ़ा हुआ।.... ९५, 
यदि किसी काम को २५ आदमी आठ घण्टा रोज़ काम करके 
: १० दिन में समाप्त कर सकते हैं तो उसी काम को ३० आदमी 
सात घण्टा रोज़ काम करके कितने दिनों में करेंगे ? १० 
यदि एक बगेगज़ . सड़क बनाने में दो आना व्यय .होता है तो: 
. एक मील छम्बी जोर ६ फुट चौड़ी सड़क की चनवाई क्या 
होगो | । १० 
बारह आने सेकड़े . महीना के हिलाव से ५००) का- छे-छे 
महीने व्याज़ असल में जोड़ते जायें ठो पाँच वर्ष में कितना: 
होजायगा ? . . ह - 7१० 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
मुनोवी परीक्षा १६७७ 
बहाँखाता 
समय ३ घन्‍्टे 
पूर्णाड! १०० | 
पिरीक्षक--श्री० गोरीशडरपसाद, घी० ए० एल-एल० थी ] 
(खच्छता नथा स्पण्टता के लिये २० अड् हैं |) 
(-भिन्न भिन्न बहियोंक्े नाम सथा उनकी डप्योगिता को अछग 


( छ२१ ) 


अलग संक्षेप में बताइये भोर उदाहरण देकर समभझ्तापये कि 
किख प्रकार का काम या व्यवहार क्रिस बहों में लिखा 
जायगा ? १० 
३-शिवप्रसाद ने आपकी आहत में ४३८ बोरे गेहँ भेजे, जिसका 
रेक-साड़ा [/) मन ओर चुंगी >).। मन हूथा रूदाई-उतराई 
इत्यादि ) मन आपने उनके बंद में दिघा--हर बोरे में २६ 
माल है--माल पेटे आपने ५०००) उनके पास भेजा। दूसरे 
व्यापारियों के हाथ सोदा पक्का क्रिया १०० बोरा रामचरण 
के हाथ दर ५5६।--१०० बोरा छक्ष्मणप्रसाद फे हाथ दर 5६॥ 


पु 


१५० बोरा भरथदास के हाथ दर 5६% भार बाक्की सब 
हनूमानप्रसाद के हाथ दर 5६४ में | इन छाथगों ने दो दिन 


याद माल तोछा लिया। किसो बोरे में 5-० ५४ कम झफिर्स 
में वेशी तोल होता था ओर हर बोरे की ठालछ एच यरद्दो में 


लिखी जाती थी। अन्त में जोड़ने पर परते साथ फ़ा बयोरा 
दो मन के हिलाव से ही उत्रा। रामचरण ने दाम ५५०) 
दिय--लक्ष्मणप्रसाद ने 99०) आर भरथदास ने पुल्ल ड्यार 
लिया ओर हनूमानप्रसाद ने चुक्कता दाम दे दिया। आप के 
पास पहिले दिन ५७८१८) रोक 
जाने पर अपने व्यापारी शिवप्रसाद के नाम कापने 7) संकड़े 


ड़ थ४॥। पुल साल पिया 
जक 


( छरेर ) 


खर्च कीजिये ओर निन बहियों में जो-जो मार आप लिखें. 
उनका नाम बताते जाइये.। 
३->गयाप्रसाद की लिखी रामप्रसाद्‌ कलकत्ते बाले- ऊपर ओर 
घनश्यामदास के रखे की ५०००) की हुण्डी को. मित्री जेठ' 
बदी ७ से दिन ०१ पीछे को. दर २) सेकड़े वह में खरीदा ओर 
अपने कलूकते के आढतिया दामोद्रदास के पास भेज दिया-- 
(क) इस हुण्डी का व्यवहार अपनो वही में महाजनी रीति 
से लिखिये। 0 
(ख) दामोदरदास इस हुएडी को पाकर क्या करे गे १ दामो 
दरदास की वही में भी इसका केसे ख़्चे होगा, स्पए्ट रूप से 
वही की रीति के अनुसार लिखिये। ८ 
४--खतोनी या छेखा वही किसे कहते हैं। इसको काम में 
लाने से क्या. लाभ होता है ओर इसे न छिणने से क्‍या 
कठिनाई हो सकती है--इसे कब-कच लिखना चाहिये ओर 
क््यों १० 
७५--नीचे लिखे शब्दों से आप क्‍या सममते हँं--पड़ता, खाता 
डवोढ़ा, बद्दा, रोकड़ वाक़ी, मुद्दती छुण्डी, दर्शनों हुण्डी,. 
हुण्डी का खोखा, पेठ जाकड़ माल पल्लोदार। १० 
६--फिक्स डिपाज्ञिट, सेविंग्स चेंक, एकाउण्ट ओर करेंट एका- 
उण्ट का अन्नर स्पष्ट दिखलाइये । पासचुक, चिकयुक, विद- 
डराअल रिसीट, डिसकाउण्ट, प्रामेसरी नोट से आप क्‍्याः 
समभते है ? । १० 


( ४२३ ) 
७-महाजनी लेख की दागरी प्रतिलिपि कीजिये। [ साथ का 
परचा देजिये | ] १५ 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | 
"डे ८ 2 
सुतादा परान्रा १६७२ 
| इक 
गाएत 
समय तीन घण्टे 
प्‌ण श्‌ 95 
पिशैक्षक--बादू गोरीशडूरपरलाद दै, बी० ए०, एल-एन्ट«, थी] 

(स्वच्छता तथा स्पष्टता के लिये १० अर हैं ) 
१--आपकी वहीं में गद्भादीन का यों हिलाव लिखा है-- 


६००) साचन खुदी १५ ८००) आपाड़ ददो १६ 
५२५) भादों बदी ११ १०००) खाचन घद्ो ६ 
१७००) भादों छुदी ५ १००८) सावन खुदा १६ 


२०००) भादों छुदी १० 2 ०००) कुआर दद्रो 2 
१०००) कुआर बंदी ५ ०) कानिछझ बद्दी ;£ 
ऊपर लिखे सरखन का ब्याज महाज॒दी रीति से फंलाहये 
ओर कातिक यद्रो ० तक क्वा महीना औऑक रखकर ए) 
सैकड़े का व्याज़ लगाए्ये । 4 
२--५७७६ | 52॥£ चाचलरू दर 5ण० पालेफे ददले द्ध 
का फ्ितना मिलेगा ? 


( ४२४ ) 


३--१०००) रुपया दर ॥) सैकड़े व्याज पर इस शर्ते से दिया कि 
'हर महीने व्याज असल में जुड़ जाया करेगा ओर उस पर भी 
घ्याज लगता रहेगा तो एक सालमें कुछ कितना हो जायगा। 
साल के अन्त में जो व्याज़ इस प्रकारसे हुआ चह सादा व्याज 
कितने सेकड़े पड़ा ? ; . १० 

४--आपके पास कुछ रुपया है तो नीचे लिखी रीतियों से लगानेमें 

अलग-अछग कितना संकड़े व्याज पड़ेगा ? 
(क) सकोरी ३॥) सेकड़े प्रामेसरी नोट दर ५६) के भाव में 
(ख) युद्ध तऋद्ण ५॥ सेकड़े वाला दर ६८) के भाव में 
(ग) युद्ध ऋण ५) सेकड़े व्याज वाला दर ६३) के भाव में 
(घ) ५१ प्रिति की मुद्दती हुण्डी दर १०) सैकड़े वह की 
(3) ७॥) सेंकड़े व्याज का प्रिफरेंस शेयर दर ११०) के भावमें 
७५--एक कोठरी २० गज्ञ लम्बी १६ गज्ञ चोड़ी ओर ५ गज्ञ ऊची 

है। उसकी चारों दीवारों में कपड़ा मढ़ना है, जिसको चोड़ाई ३ 
फुट दे ओर दाम ॥) गज़ है । कितना ख़्चे पड़ेगा? १० 

६--५०००) की हुंडी जेठ बदी ५ से दिन ५१ पीछे की आपने जेठ 
सुदी ३ को १४) सेकड़े बह्े में ख़रीदी, तो सादा ब्याज 
कितने सेंकड़े का सीफा ? प्‌ 

७--चैंत खुदी ५ को सोना ८१७) ५) दर २८) में ख़रादा ओर 
अपाढ़ बदी ६ को दर ३००) नोले बेचा तो कितना सैकड़े 
व्यांज नरा॥ ह ४] 

८--रामने २०००) मित्री कातिक बदी १५ को लगाकर दूकान 


( ४७९५ ) 


खोली उसमें रृष्टमणप्रसाद माघ खुदी ५ को ५०००) छगाकर 
साम्ो हो गये ओर फादगुन खुद १५ को भरथदाल भी ६०००) 
लगाकर भागीदार हो गये | भासाढ़ छुद २ को दिसाय झरने 
पर १५६६) नफ़ा जान पड़ा तो किसे कितना नफ़ा मिलेगा 
आर कुछ पर कितने सेकड़े का ना हुआ ? १० 
£-- हमने आज ४१०००) की हुंडो मुद्दती ५६ मिति की दर 
सकड़ा वह्ट में ख़रीदी तो भाज से एक महोने बाद हम उसे 


५ 
५ सकी 


५ 


न्भ्ब 


शा 
/], 


कितने वह में बेच द॑ कि हमें १) सकड़ेझा व्याज पड़ रहे । १० 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रायग । 


हर न 


पुनीमी परीक्षा १६७०. 

चहीखाता । 
समय ४ घण्टे र 

पूर्णाडुः १०० 
परीक्षक--श्री ० कस्तूरमल वांटिया, थी० काम « 
(स्वच्छता तथा स्वष्ठना के छिए भी भट्ठ हैं, प्रश्न ५ आर ६ 
अनिदायय हैं। वाकी में से कोई भी चार कीजिए ॥) 

--मिम्न लिक्षित शब्दों से भाप कया समभते हैं! मेल लगाना 
पेटा, भंकडा, लेखापाड़, लिकमंद, वृद्धि खाता, जमा बद्दी, 


हुंडी, चेक, हमारे घल, गिलाल । ्‌ 


न 


( ४२६ ) 


२-नपोर्वात्य ओर पाश्चात्य- चहीखाता- पद्धति: में क्या भेद है ? 
क्या पोर्वात्य पद्धति में भी डबछ ओर सिड्डल एन्ट्री होती है? 
आवश्यकतानुसार पाश्चात्यः वहियों की खानावन्दी भी 
दीजिए | । श्२ 
३--चेक से क्‍या अभिप्राय है ? हुंडो ओर चेक में कितना: अन्तर 
है? चेक रेखाद्ित कर देने से.प्राही को रुपया मिल्ल सकता 
अथवा नहीं ? रेखाड्लित कोन कर सकता. है ओर कितने प्रकार 
से होता है ? उदाहरण द्वारा समकाइये।..... श्र्‌ 
४-टिप्पणी कीजिये | 
* जहाँ रोकड़ वही की गति नहीं पहुँ चती, वहाँ नक़छू वही 
ही व्यापारी को सहायता देती है ।” ऐसे दो उदाहरण भी 
दीजिये ओर इसका. रुवरूप भी वर्णन कीजिये । १३ 
७--मि० चेत्र कृष्ण “संबत्‌ १६७७ को मेरी वहियों में इस प्रकार 
छेना देना था :--- " 


लेना छेना 
२५०) अग्याराम ७००) गाड़ी घोड़ेका ख़्चे 

६००) गोपालंदास ३००) मुत्फरक़ात 
६००) पापामल ४०००) भेंज़ कुरसी आदि 
सामान मि० का० 

न्‍्‌ शु० १ तक 


१००००) माल पोते मि० का० ६०००) कारखाने की मशीनरी 
शु०१६७७ तक 


( ४२७ ) 
३५०००) साल खरीदा २७००) हुंडियाँ लिररानी धा० 
७५०) भाड़ा, सरकारी छगान ७५००) मरम्मत खाते 


आदि दिया 


७५०००) मज़दूरी चुकाई ५०००) बेड में जमा 
8० ०) कर्मचारियों वो घेतन १०० ) पोते पाक्धा गे 


दिया 


देना देना 
२०००) बाबूलाल के २०००) हाथ की हुंडी लिए 
कर दी | 
३०००) थुलाद राय के ७५०००) खुमनिलाल से च्याज़्‌ 


उधार ह्यि। 
४५०००) माल चिका ! 
मि० चैत्र शुक्ल १, सं० १६७७ को निम्नलिखित देन-देल 
हुआ--परापामछ का हिलाब झ० ८७८०) छेकर खुकाता कर 
दिया । हुडी रू ५००) की कस्तृस्मल के कपर बेंहः मार- 
फ़त चटाई हुई पीछी छोद आई आर उस्र पर ॥) भागे 
खरया पड़ा सो बैड़ने खाते में नाँदें मांठर दिये। 
शुरावराय का- दहिलाव ५ टके की छूट से चूफता 
छर दिया । 


घ ब+ 322 आग 0००5 आन |+ ऑटो 2९. श्ज 
रू० २७००) की हुंडियाँ बंडू में छुल र० ४णो बढ 


5१५ 
ः 
हम 


डाली । 


( छर८ट ) 


. कमचारियों के वेतन के लिग्रे बेंक पर चेक एक रु० ३००) 
का; एक निज्ञो ख़्चे के लिये रू० ५००).का काटा | 
खुमतिलाछ को आज मिती तक व्याज के रु० ५०) दिये । 
माल कुल उक्त मिती तक हमारे पास रु० ६० ००)का शेप रहा 
उपयुक्त लेन देन की रोकड़ एवम्‌ आवश्यक खाते तेयार कर 
वताईये कि, मेरा क्‍या छेना-दैना है ओर मुझे गत ५ महीनों में 
कितना लाभ रहा है। माल-सम्बन्धी सारा ख़्े माल-खाते 
में हो लूगाइये ओर वृद्धि खाता भी दिखाइ्ये श्५ 
६--मि० फाब्मुन कृष्ण ५ संचत्‌ १६७७ को मैंने बस्वई से सरूप- 
चरद्‌ हस्चिन्द्‌ कलकत्ते चाले के ऊपर ४१ मिती की हुण्डी १ 
रूु० ३२५०) की शेरखिंह कल्याणमर कोटा चाछे को छिख 
कर दी; जिसे उन्होंने कोटे में जुह्ास्मल गम्भीरमछ को ६८॥०) 
के भाव से बेंच दी । ह 
डपयु क्त हुण्डी छिख कर घनीचार बेची कीजिये। ओर 
इसका तीनों व्यापारियों की बहियों में जमाख़चे भी कीजिये । 
इस हुएडी पर-टिकट कितने लगाने होंगे ? २० 
७_--भ्रीयुत यशद्त्त पुस्तक-विक्रेता का व्यापार करना चाहते हैं 
ओर बह आपको अपने हिसाव-किताव रखने के काम पर नियुक्त 
करते हैँ । वबतलाइये कि आप फकोन-कोन सी बहिर्या रखेंगे 
ओर उनका किस प्रकार उपयोग करेंगे ? मुख्य बहियों के अति- 
.. रिक्त किननी सद्दायक बहियों की आवश्यकता होगा ।_ १२ 
८--मि० अगहन खुदी ७ को जीवराज नेणसी के यहाँ से आपने 


( ४२६ ) 


माल ० २०००) का खरीदा; इस शर्ते पर कि अगर आप र७ 
उस रोज़से एक महीने में दे दे तो 0) सेकड़े का चद ध्याज 
काट देगा । अगर नहीं तो उसे मिती ज्लेठ झुदी ७ पूणती 
हुण्डी पूरे दामों की लिखकर देनी होगी | अब यदि उसके 


चेंक में इस समय र० ४०००) ३ दके सेकड़े के व्याज़ से चालू 
खाते में जमा है तो बताइये उसे क्या करना चादिये १२ 


ञ 





के परिशिष्ठ क्‍ण० ६ 
रिशेष्ट का! 
दि मारवाड़ी चेम्बर आफ कमरे 
: बम्बई के हुण्डो.-चिट्ठी के क्रायदे । 

( १ ) बाहर दिसावरकी लिखी हुई हुण्डी बम्बई में नीचे लिखे 
मूजब सिकारनी ओर सिकरानीः-- 

( क ) हुण्डी दिन ११ से कमती मुद्दत की होय, जिसमें गिलास 
नहीं । 

( ख ) हुण्डी में मुद्दत दिन ११ से दिन २० ताई की होय, जिसमें 
गिलास दिन ३ गिनता | खरे दिन में गिलास गिनना नहीं । 

( ग ) हुण्डी दिन २० से ज़ियादा मुद्दत की होय, जिसमें गिलास 
दिन ५ गिनना । । 

( घ ) हुण्डी पहुँचा तुरत की में गिलास नहीं गिनना। जिस 
दिन हुण्डी दिखाई जाय उसी.दिन रुपया छेना-देना । 

(3 ) हुण्डी मुद्दती कलकत्ते की या अन्य दिखावर की दिन 
२० से ज़ियादा की में गिलास वबारोंके दिसावसे दिन ४ 
गिनना भोर दिसावर की हुण्डो में मिती के दिसाव से दिन 
७ गिनना, बार लिखा होय तोभी मिती गिननी। यदि बेडूः 
जोग जाचे तो मिती तीन गिननी | 


( ध३१ ) 


(२-) हुण्डी पहुचे तुरत की दिलावर से आये, उसमें ज्ञो मित्री 


६६ 


| होय डसके दूसरे दिन भुगतान छेना-देना। कदादित्‌ 
हुण्डी फिरती-फिरती आये ओर उसमें देर छगे, तो किस 
दिन हुण्डी नियमित्त समय में दिखाई जाय, उसी दिन 
खस्पया ठता-दुना | 
) हुण्डी जिस द्विन देखी गई हो, उल द्विन से २--३ दिन 
खड़ी रहे, उसके वीचमें तिथी कमती हो जाय या बहती हो 
जाय, जिसका व्याज इस मुजब छेना देना :-- 


(क ) हुण्डी खुदी १ को दिखाई गई हो ओर सुद्दो २--३ शामिल 


हो, उस दिन भुगतावन आवे तो मिती ६ और छुदी ४ फो 
भ्रुयतान लिया दिया जाय तो मित्री ३ छेती देनी । 


( ख ) कदाचित्‌ हुण्डी खुदी १ को देख या दिखाई होय आर इज 


ह। 


ञ्न् 


/ होजाय आदर तीज को भुगतान दे, तो मित्री २ लेनी 
देना | 


( ग) ऋदादित्‌ हुण्डी खुदी २ पहिलो को दिखाई होय घोर इुखरी 


१ होय ओर उसका भुगतान दूसरी १ को-दिया-लिया ज्ञाय 
तोभी मिदी १ लेनी-दैनी, तथा २ की मित्री को सुगतान दिया- 
जाय नोभी मिती १ छेनो 


की 


(४ ) हुंडी दिसावर से आई हुई खड़ी रहे, तो ब्याज मिती खेंतो 


गिल कर मारवाड़ी साथ में दर॥) अंफ्रेत आठ झआना फ 


पु 


तर 


हिसाच से लेना-देवा तथा गोंढ्याधिये, गुतराती, पादरी 


हि । 


वजनी 
2 हु 
दि जो इस चेस्वर के मेम्घर हां उसके साथ भी दंग की) 


( ४३२ ) 
 छेना-दैना, इनके सित्राय ओर लोगों से ॥) अंकेन बारह 
आना के हिसाव से लेना देना । 

(५) हुंडी दर्शनी पहुंचा तुस्त में जो मिती होय उसके नीचे 
लिखो मिती एकसझुखी नहीं, दूसरी मिती होय तो हुंडी का 
रुपया लेनेवाला धनी पूरा स्टेम्प मुद्दती हुंडी के क़ांयदे 
मुजब ठुगावे, या भूल से लिखी गई हो तो खुधरवा कर: 
मंगावे । 

(६ ) हुंडी दर्शनी ओर मुद्दती जिसकी मुद्दत उसी दिन पकती 

- होय तो ४॥) बजे ( स्टेण्डड ) तक नक़छ लेनी-देनी । कदा- 
चित्‌ हुंडी मुद्दती 8॥) वजे (स्टे० टा०) पीछे हुंडी वाला धनी 
दिखावे तो नक़छ जब तक सरकारी बत्ती नहीं छंगे तब 
तक लेनी देनी, परन्तु पकती हुंडी का भुगतान दूसरे दिन 
गली मिनी म्रजब्र लेना-देना | 

(७) मुद्दती हुण्डी गली मिती की हुंडी चाछा ऊपरवाले को 
दिखावे, जिसका भुगतान. दूसरे दिन छेना-दैना | कप 

(८ ) हुंडो मुद्॒ती स्थेम्प पर छिखी होय, उसकी पेठ लिखावे तो 
पैठ दिखानेवाला धनी स्टाम्प एक के घारा मूजब स्टोम्प 
देवे । ह । 

( £ ) हुंडी दिसावर की मुद्दती कमती स्टाम्प पर लिखी आवे, 
तो हुंडी द्िखानेवांला श्रनी स्टाम्प पूरा लगा दे ।- 

( १० ) हुंडी ऊपरवाला धनी खड़ी रक्‍खे जिसकी विगतः-- 

[कफ ] हुंडो मुददती तथा दर्शनी ऊपरवादा धनी खड़ी रबखे, तो 


( ४३३ ) 
जिलके यहाँ हुण्डी लेनी आदे वह दिन ३ पत्र; गिनकर 
खड़ी रख सकता है। चोथे दिन अगर हण्टी पर सिफरी 
जिट्ट नहीं होय, तो चेम्बर में नोधवा कर, छाप लगया कर 
पीछी भेज सकता है । 

(सर) अधर किसी छुंडी पर जिकरी चिट्टी लिखी होय तो चांये 
दिल ज़िकरी घबाले को बतावे। अगर जिकरीवाला उसी 
द्िद रुपया भर देवे तो ठीक, ओर जो रुपया नहीं भरे तो 
ज़िकरीवाले को दिखाने के दूसरे रोज़ छेम्बर ;में नोधवा कर 
ओर छाप छगवा कर पीछी भेज 

(ग) जिस हुणड्ी पर ज़िकरी १ से ज़ियादा हो, तो छुग्डी पएुली 
जिकरी वाले को दिखानी, पीछे तरतीद बार ओर जिक्करी 
घालों को दिखानी । 

(थ) दिव १ पक्के का ज्योरा इस प्रकार है--छुद्दी १ को हुएडी 
घतावे तो खुदी ३तक खड़ी रख कर खुदी ४ फो चेम्वर 
में पेज कर छाप लगवाबे, यह द्विन मित्री के ऐिसाब से 


गिनना । (यह क़लूम बिना जिकरी वी हुएडी के टस्टियि 
६)। 


(६१) हुएडी का खोंदा वस्व में बाहए दिलावर छा हो, सो 
हुण्डा सचीचे लिखे मूजद ल््न देनी, इस उपरान्त दे ता ब्याज 


का दर ॥) की लेनी-देनी : 
(क) हुण्डी दर्शनी का सीदा होय तो ४॥ उसे ( स्टी० टा० ) तक 
(हुण्डी) लेनी-देनी । 
न्८ 


( ४३४ ) 


(ख) हुण्डी मुद्दती हो तो तीसरे दिन रात के बारह बजे तक | 


(स्टे० टा०) तक लेनी-देनी । ; 

(१२) हुंडी-अमावस तथा पूनम- की सोदे की होय, तो नीचे लिखे 
मूजब लेनी-देनी, उपरान्त दे तो व्याज दर ॥) का लेना 
देना 

(क) हंंडी दर्शनी होय तो रातको १२ बजे ( स्टी० ८० ) तक 
लेनी-देनी । 

(ख) हुंडी सुद्दती का पुर्जा हो तो - बदी ५ तथा खुदी ५ को रात 
के १२ बजे (स्टे० टा०) तक छलेनी-देनी | 

(ग) हुंडी मुद्दती हाथ की लिखी हो तो तीखरे दिन रात के १२- 
बजे ( स्टीै० टा० ) तई' लेनी-देनी । ह 

(१३) हुंडी लेनेवाला धनी पैठ माँगे तो नीचे लिखे मूजब लेनी 
देनी, उपरान्त दे तो ब्याज दर ॥) का लेना-देना | . । 

(क) हुण्डी बम्बई की लिखी हुई हो, तो दिन ३.के अन्दर पैठ 
लिख कर देनी । ह ह 

(छ) हुण्डी दूसरे दिसावर को लिखी हुई हो, तो पैठ दिन २१ 
ताई' लेनी-देनी । 

(१४) हुण्डी खिकरे धाद रुपया लेकर खोखा भरपाई कर दे, ओर 
छोखा ग॑ रवदल पड़ जाय यानी खो जाय ओर रुपया भरने 
चाला रसीद माँगे तो रुपया लेनेवाला लिख कर दे, लेकिन 
स्टाम्प लिखानेवाला दे :-- 

(१७) हृण्डी ऊपरवाला धनी नहीं सिकारे ओर जिकरी वाला 


( ४३५ ) 


घनी सिकारे, तो पीछे सी अगर रुपया ऊपरसवाला धनी 
देना चाहे तो जिकरीवाला धनी हुण्डी पीछी नहीं गई दो 


जहाँतक ब्याज धारा मूजब ओर आढ़त दर ») सैकड्ा 
लेकर रुपया ले ले ओर हुण्डों दे दे ओर ग्सीद लिख दें, 
(स्टाम्प >) का रसीद लिखाने वाला देवेगा) | 

(क) हुण्डी चैंडु जोग ऊपरवाला सही नहीं करे ओर जिकरी 
वाला सही करे ओर मुद्दत पर रुपया ऊपरवाला घनी दे, तो 
४) सेकड़ा की आढ़त सहित रुपया छेना | 

(ख) हुण्डी बाज़ार जओोग जिकरी वाला खिकारें तो एुण्डी यहाँ 
के सरिश्ते मूजब रक्‍्खे ओर रुपया ऊपरवाला देवे, तो आाहुम 
व्याज सहित रुपया ले लेचे । 

(१६) हुण्डो के भुगतान में ऊपर बाला गोफड़ा रुपया दे तो नोये 
लिखे मूजब लेना :-- 
(क) रोक॒डा रुपया तोड़ा १ रू० १०००) से २०००) नक का 
होय, तो रुपया छेनेवाला दूसरी ऊगह भेजे वहाँ ज्ञाना। 
(ख) शोकड़ा रुपया तोड़ा १ से जियादा हो भर दूसरी जगद भेजे 
मो एक जगह जाना । 

(ग) रोकड़ा रुपया ६००) तक्र होय, तो लेनेयाला घरमें संभाल 
छे, दूसरी जगह नहीं भेजे । अगर उसी द्विन रोकड़ा स्पया 
न छे तो रातकों या दूसरे दिन बारद्द बजेके पहले चेम्दर के 


मारफत भेज देवे । 


( ४३६ ) 
(१७) रोकड़ा रुपया तोड़े में से बदलना हो, तो रुपया देने घचाले.- 
से पीछा वदलवा लेना | ह को 
(१८) हुण्डी मुद्तीका श्रुगतान पूगती मिति टूटती हो, तो शामिल 
मिती में श्ुगतान लेना, दूसरे दिन भरे तो १ मिती छेनी। 
(१६) हुण्डी मुद्दती का भ्रुगतान पूणती में मिती २ हो तो पहली , . 
मिती या दूसरी मिती में भरे तो व्याज नहीं छेना-देना। ,.. 
(३०) हर एक बाबत में मेजर का काम पड़े तो चेंस्वर में अर्जो..' 
ओर सेक्रेटरी द्वारा मेजस्नामा मेनेजिड्र कमेटी का . 
कराया जाय । हर 
(२१) हुण्डी बम्बई की अथवा दिसावर की लिंखो हो ओर वह 
हुण्डी दिसावरमें खड़ी रहे तो हुण्डी लेनेवाला-घनी जिकरी 
चिट्ठी माँगे तो जिकरी चिट्ठी देनी, कदाचित्‌ जिकरी चिट्ठी 
नहीं माँगे ओर. हुण्डी दिखावर से पीछो आये, तो उस 


दिखावर के धारे मुजब हुण्डी ठीक पीछी आने की खातरी . , 


किये पीछे निकराई-सिकराई लेनी-देनी | 
(२२) हुण्डी किसो दिखावर की हो ओर दिसावर में जाकर 
नहीं सिकरी हो, तथा जिकरी चिट्ठी दी हो तो बह भी नहीं 
सिकरी हो ओर जिकरी हुण्डी पीछी थावे, पीछे से दिखा- 
वर वाला रुपया लेकर रसीद लिखा दे तो वह रसीद कबूल 
' नहीं करनी, निकराई-सिक्रराई छेती । ह ह 
(२३) हुण्डी का सोदा दूसरे द्िसाचर का हो, तो दूसरे दिसावर 
का लिखा हुआ पुन्ञा खरीदने बाठे की खशी हो तो लेगा । 


( ४ट३्७ ) 


(२५४) हुण्डी का भुगतान करने की रीति :-- 

(कक) हुंडी दिखावर की तैयार छे तो उसका भुगतान ४॥ बजे 
( स्‍्टे० टा० ) ताई' लेना-देना । 

(ख) हुंडो दिलावर की अमावस या पूनम का भुगतान सरकारी 
बची हो जहाँ तक लेना-देना 

(ग) सरकारी वत्ती लगे पीछे श्रुगतान आचे तो मिती लेना । 

(घ) यहाँ हुंडी देनी लगे उलका भ्रुगतान सरकारी इत्ती छगे 
पहले लेना-देना 

(२५) खाते पेटे रुपया भेजे तथा आवबे, जिसमें मिति घटी-बढ़ी 
हो गिनसी नहीं, खुदी १--२ शामिल हो ओर रुपया ४ फो 
आधे तो मिती २ छेनी ठथा खुदी १ दो हों आर रुपया २ 
आधे तो मिती १ लेनी | ऋदाचित्‌ छुदी १ दो हो तो पदली 
एकम का रुपया भेजे ओर दूसरी एकम में दफए्या आये तो 
मिती १ छेनी ओर ज़ियादा दिन रुपया रहे तो बढ़ी मितरी 
नहीं गिननी । खाते पेटे के रुपया छ॥ बजे (स्टी० टाई ) नई 
लेना-दैना । 


(२६) हुंडी तथा चिक के बदले में 
से 
प्‌ 


8] या रपया लेना चिफ 
नोट या रुपया लेना, चिफ 
पक 

तो 


नहीं लेना, अगर रोकड्ा नहीं हंडी या दिया घेम्वरमें 
दिखा कर पीछा फेर देना आर निकराई-सिफ्राई के छिये 


चेम्बर से मेजरनामा करा लेना | 
(२७) जो ड्रापट था चिक आफिसवाले के ऊपर आये था 


्ज 


. ये मो 
य्च््े ब्याज ऐ छिला ओर >्-य्ट 5. 
खा व्च्स्छ तो ) छ्याज्ष रुपया ) छा आर ध्याह्ध का। ! 


दान 
री 


ही । 


3+ ९ 


(६ 8३८ ) 
चेम्बर में दिखा कर पीछा भेज देना ओर निकराई-सिकराई 
के लिये मेजरनामा कराना | 

(२८) हुण्डी दिखाये पीछे यदि खो जावे तो रुपया भर कर रखीद्‌ 
ले छेनी ओर जो रखोद्‌ न छे ओर पेठ माँगे तो पैठ मंगाकर 
लेनी-देनी, लेकिन व्याज हुंडी दिखाई मिती से चात्हू रहेगा 
तिथि की गिनती मुम्बई समाचार के पश्चाड़' से करनी । 

(२६) हुण्डी तथा चिक कोई भी दिसाचर से पीछे आये तो निक- 
राई-सिकराई दर १॥) सेकड़ा लेनी चिट्ठी २ रजिस्ट्रीका ख़ब्चे 
लेना तथा व्याज दर ॥) के हिसावसे रुस्या भरे जिस मिती 
से पीछा रुपया मिले तव तक का लेना; हुण्डाचनके भावका 
फक्क लेना नहीं तथा कोई अखामी कच्ची रह जाबे ओर 
हुंडी पीछे था जाबे, तो उसकी निकराई-खिकराई ऊपर 
मूजब लेनी । 

(३०) आफिसवाले, बैड तथा दी बाम्बे सराफ-महाजन के चेम्बर 
जिस दिन लेन-देन वन्द रंखते हैं, उस दिन यदि कोई हुंडी 
की नक़ल देने आवबे, तो लेनी नहीं । 

(फ) बैंड: ओर आफिस बालों की मारफत हुंडी आबे, तो ३ बजे 
( स्‍्टे० टा० ) और शनिवार को १ बजे (स्टै० दा०) पीछे 
नक़लछ लेनी नहीं; दूसरे दिन लेनी | 

(सो) सराफ-मदहाजन धारे बालों की हुंडी आवबे तो मुम्बई टाइम 
३ बजे तक नक़ल लेनी, भुगतावन्‌ ६ बजे ( मु० दा० ) तक 

लेना देना | पीछे भावे तो न्याज दर 0) लेना । 
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( ४४१ ) 
(३) मुद्दती हुएढी जिसकी मुद्दत १ वर्ण से 
ज़ियादा की हो उस पर इस भाँति :-- 


रु० १०) से कमके लिये कट) 

रु० १०) से कम ओर ५०) से जियादा ।) ८००) ६००) ४॥) 
५०) ,, १००) ॥) ६००) १०००) 8 । 

४ ९००) ,,. ४२००) १) छज़ारसे ज़ियादा पर 

» २००) » . ४३००) ३) प्रत्येक ५०० पर 
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५० 


परिशिष्ट “ग” 


रे ५ 4 
कम फ्रंट है 


बम्बईके भिन्न-मिन्‍न तोल 
तोल पीठिका १ 


२६ तोले5१ रतल 
२८ रतल+१ क्ाटर अथवा बम्बई का मन 

४ मन १ हंडरवचेट 

हंडरवेट-१ खण्डी रुई की 

२० हण्डरवेट -- १ टन 

१ पिकल्+१३३+ पॉड 

पंसारियों की तोल की पीठिका २ 

२८ तोला८१ सेर 

४ सेर-१ पायली 
१२६ पायली>१ फरा 

८. फरा+-£ संडी 

नोट :--बम्बई का मामूली सेर २८ तोले का होता है । 





(४४३ ) 
पीठिका ३ 
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+ 7?” ४२,, २६॥०॥ ,, 
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;४3% 3 णै० 


3ऊ5 हाजए अजय, : 
छू ही 


णणिंशेड् छा 
दि बुलियन सचेर्ट्स एसोसियेशन 
बस्वई। 
व्यापार सम्बन्धी नियम । 


(२०) ऐसोसियेशन के लभासदु सोना ओर चांदी के स्यापार 
में चोले के नियमों का पालन बरंगे ऑर पऐेसोसियेशन फे समा- 
खदों के साथ सोना-चाँदी के व्यापार करने दाले हुए एक व्यक्ति 
को ऐसोसियेशव के निमय लागू होते हैं । 

(२१) ऐसोसियेशन के सभासदों के सिधा अन्य फिस्ली दे; 
साथ खोदा नहीं करना होगा | 

(३२) चदि असामी से किली प्रकार का बखेड़ा पड़ जब तो 
लीथी ऐसोसियेशन को अर्जी देनी चाहिये। उसे भर्जी दाखिल 
करने की फीस का एक १) रुपया उसी के साथ भेजना दोगा 
वदा डिलेचर आडइर न मिलने सम्बन्धी या नीछाम परने फो 
नोंघ कराना चाहे, तो उसको फीस का १) रुपया भेज देना होगा | 

बट 


कक ध् ध्र्स . पु ६ डक 5 

(आ) दाश्म--लोंदा दमेशा सरेरे दस बजे से साई पांच बजे 
मे सवेरे दस बजे से डोपहर फे दी ये तक 

र रविवार को सवेरे दल बजे से दोपहर के दो दजे तय 


किया जायगा। 


( उ8६ ) 


(व) निर्धारित समय के विरुद्ध जो कोई सौदा करेगा उसके 
लिये कमेटी विचार करेगी ओर ऐसे खोदे का चँधा हुआ बाँध 
आदि कमेटी नहीं चकायेगी | 


पतोदे के वायदे के नियम । 


(२३) वायदा | अं 

(अ) सोने का वायदा हर एक महीने को खुदी १५ को माना 
जायगा । 

(व) सोदा २५० तोछे से कम का नहीं होगा । . 

(क) बलण में सेकड़े पर एक टका छूट देने छेने का नियम 
है, थे ऐसे बायदों में काम में न आयेगी 

(२४) तेजी-मन्दी का निर्णय खुदी १३ को दिन के तीन बजे 
होगा अगर उस दिन रबिदार हो, तो एक बजे बोली बोल दी 
जायगी । परन्ठु यदि छुद १३ को बाज़ार बन्द हो, यदि खुदी १३ 
फो शनि हो, तो खुदी १४ को तेजी-मन्दी का भाव बोला जायेगा। 
यदि खुदी १७ दो होंगी, तो पिछली तेरल ही गिनने में 
आयेगी | 

(२५) हवाला खुदी १७ से शुरू किया जायेगा और हवाला 
उपस्थिन होने से बेंधनकत्तों माना जायगा | ह 

(२६) डिलीवरी आडेर--चिट्टी बैडुः अथवा च्यापारी गद्दी के 
ऊपर की एक ठिकाने पर भेजनी होगी। पर, यदि उस बचेट्टू में 
माल न हो, तो दूसरे बैंडूः में मेजी जा सकेगी । 


( ४४७ ) 


(ब) चिट्ठी या डिलीवरी आडेर बदी १ से बदी ५ को दिन के 


5 5 2 


चार दजे तक दी-छी जायेगी । चिट्ठी एकह्दी-वैंडु की अथवा आराम 
के एक ठिकाने की लिखनी चाहिये | 

निश्चित समय चार बजे के वाद चिट्ठी का सोदा नहीं ऐोगा 
ओर वी ५ को बारह वज्ञे तक सोदा करना बन्द कर दिया 
जादगा । 

(क) बेचने बाला धनी लेने वाले धनी को यदि चदी ५० फे 
दिनके ४ बजे तक चिट्ठी नहीं दे, तो ब्दी ७को दो बजेसे खाहे पाँद 
तक लेने बारा धनी बेचने वाले घन्ती के हिलाव से बाज़ार में से 
ऐसोसियेशवब की मारफ़त माल ख़रीद छे ओर उसी प्रकार खरी- 
: द्ने में हुई नुक़लसानी लेने वाले धनी से चसूल कर ले | 

(ख) यदि लेनेदाला धनी माल की डिलीवरी ददी ६ के ५ बजे 
तक नहीं छे जाये, तो चिट्ठी लिखनेच्राला धनी बद ७ के दिन १२ 
से ६ बल्ले तक उसकी नोंध एसोसिट्रेशन में कराये । यदी 6 के 
दिन साल ऐसोलसियेशन की मारफ़त ज्ञादिर नीलाम से बेंच हारे 
एवं नुक़सानी छेने वाले धनी से चखल कर ले । 

(ग) चिट्ठी के लिख भेजने बाद चिद्दी का माल डर हुई 
मियाद के मुताविक्ष किसी सी समय पर हिलेबर लेने के दिये 


*नीओ | 
्ल्यरा 


तैयार होने पर भी--चिट्टी देने घाला घना माल की टिलेचरी 


श 


० हक म 7० किक सियेशन 5 सार ल्स्लि 
नहीं दे सके, तो उसकी फरियाद ऐसोसियेशन में कर माल शिल्दे- 

पेन ह<« दप लिये ज्ञाने बाला 2 7" कक अं : अर क ् मः ! “व ० 
घर लेने फछे लिये जाने वाला धनी चिट्ठी देने चाले के द्विसाय मे 


चाज़ार में से ऐसोलियेशन की मारफत साल खरंद सक्तेगा, एर 


( ४४८ .) 


उस रीति से माल ख़रीदने से पहले चिट्ठी देने वाला धनी माल 

ऐसोसियेशन के आफिस में जमा करेगा तो माल के लेने जाने में. 
हुआ खर्चे उसी प्रकार ऐसोलियेशन की फी के साथ चिट्ठी लिखने 
वाले को देनी होगी । है 

(घ) डिलेचरी के समय दर २५०) तोले के ऊपर २५) तोला 
अनुसार माल अधिक ओर कम डिलीवरी दी-लछी जा सकेगी। 
उस प्रकार की बढ़-घट का भाव उस समय के ,बाज़ार भाव से 
निर्णोत होगा । 

(च) वायदे में नम्बर घगैरः का . कटका नहीं चलेगा। ओर 
इसमें २५ तोला से. कम वजन का कटका नहीं लिया-दिया जायगा 
टच वगैख्के पटलेके साथ टकसाल का सार्टिफिकेट देना चाहिये । 
और सार्टिफिकेटकी नक़छू एकआना लेकर ऐसोसियेशन कर देगी । 

:(छ) चिट्ठी. छेते-देते समय लिखी तारीख़ से दूसरे दिन हर 
पक हज़ार तोछा की चिट्ठी के ऊपर हर एक मिति के व्याज की 
. दर नीचे लिखे अनुसार नक्की करने में आई है। 


तोले का भाव रु० २०) तक व्याज रू ५७५) 
” २०) न से रशैतक ? » ७) ' 
है. ७ 7 शर) हा. का ह हा) 
”. घर) थे 2 शी? ? ह. छा) 
2. रह) थ ”? २७) ”! ” ” ६) 
0 शछी गे ? रुप) ! ह? » ६) 


थ्र5 २५) हे || 99 २६) है 2। ठ्त 93 ६॥) 


» ॥6) ० , २७), , » || 
ह8 २७) ० 33 २८) 9 १ 
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(ज) माल की डिलेवरी देने-लेने में मेड की लछगड़ी--भोर 
व्यापारियों के विलायती दलाकों की छाप की रगड़ी ह्न्यांट्स मे; 
टच के हिसाब से चलेगी | 


(फ) चिट्ठी के माल की डिलीवरी में ६६ दवय के पटले छेने- 
दिये जायेगे नो ८६ 


देने में आयरीे। यदि उससे कमर व्यच के 
टय तक हर एक ट्स पर आध्य आना ओर 
हर एक दच पर एक आता मारू ऋढ़वाने 


ज! 
| 

्र्या 
एक] 
है| 
५ 
लक 

5 ५ 
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के 
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डर 
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चोँदी के वायद के नियय 


(१) वायदे का 
(ओ) चाँदी का हर एक बायदा महीने की दद ५ प्तो माना 
जायगा | 
(बे) चाँद्ी का सोदा एक पेटी का तोला २८००) के दिलाद 
से गिया जायगा | 
(२) तेज़ी मन्दी खुदी १० को दिन के तीन पे आर यदि 
छह 


( 8५० ) 
रविवार हो, तो एक बजे ठीक ठीक बोली जायगी। परन्तु यदि 
खुद १५ को दिन में बाज़ार बन्द्‌ हो, तो बद्‌ १ को दिन में तेजी- 
मन्दी की चोली बोली जायगी। यदि खुदी की पूनम दो हों, तो 
दूसरी १० ही हिलाव में ली जायगी। यदि खुद की १० का क्षय 
हो तो बदी १ के दिन तेजी-मन्दी की बोली बोली ज्ञायगी 

(४) हवाला बद्‌ ४ से शुरू किया जायेगा और उपस्थित होने 
से वन्धन कर्त्ता गिना जायगा। 

(४) बद्‌ ५ को १५ वज्ञे तोल की. बढ़-घट .का भाव 
ऐसोसियेशन निश्चित. करेगो। ओर इसके. बाद चिट्टी 
निकालेगी । | 

(७५) बदी ८ को दिनके चार बजे वेचनेवाला धनी लेनेवाले 
घथनी को चिट्टी दे; यदि उस टाइम तक में न दे तो बदी ८ को 
दिनके ७ बजे बाद लेनेवाला धनी ऐसोसियरेशन को खबर देकर 
चेचनेवाले धनी को नोटिस दे। इतने पर भी यदि बद ७ को 
दिनके १२ बजे तक वचेचनेवाला माल नहीं दे, तो चद ७ को २ बजे 
के बाद णा वजे तक लेने घाला घ्रनी चिक्री की दरके हिसाव से 

बाज़ार में से ऐसोलियेशन के मारफ़त माल खरीद ले ओर उसी 
प्रकार खरीद किये हुए माल की नुक़सानी वेचनेवाले धनीसे चसूल 
कर ले | 

(६ ) बदी ६ के दिन चिट्ठी का माल यदि नहीं मिले तो बद 
१० को, दिन में ऐसोसियेशन में १२वजे से $ बजे तक नॉध करा 
दैनी चाहिये, ऐलोसिय्रेशन मारफत जाहर नीछाम से उस माल 


(६ ४०२ ) 
को देच डालेगी ओर चमुक्लानी लेनेचाल्े धनो से बस दारगो । 
इसमें कोई पार्टो हस्तक्षेप न कर सकेगी | 
(७ ) चिट्ठी निकाल देने के बाद चिट्ठी का माल बारे हुए 
कप फिसी आप गेम क सिटी के कं बम 
खमय के अनुसार किसी समय थी छेने ज्ञाने पर चिट्ठी देनेयारट 


हु पा 


आखामी यदि क्विसी कारणबश माल की डिछेवरी ना दे 
तो उसकी फरसियाद ऐसोसियेशनर्में कर माल छेनेयासंा धर्नी खिट्री 
निकालने के हिसाद से बाज़ार में से ऐसखोसियेपन दी मारपत 


हैः क् 


माल खरीद सक्रेगा। पर उक्त रीति से माल सर्रादने से पाए 
ब्रिद्ठी निकालने चारा धनी माल ऐसोसियेशन के भाफिस में जमा 
करेगा, तो मार निकलवाने में हुआ सच्चे उसी प्रकार ऐसीलिपेशन 
की फीस चिट्ठी निकालनेयाले को देसी होगी । 

(८) चिट्ठी लिखने की तारीख से इूसरे दिन दे तो पाट १) 
का, दिन एक का बारह क्षाना छेखे ध्याज़ लिना-देसा । 

(६ ) ब्रिट्टी के सम्बन्ध सें-- 

(के ) बेंक तथा आफिस की, चिट्टी का लेव-देन दो दस सवा 


क् शा 
बनटह 


ओर शनिवार को १५ बजे तछ तथा अधिक से सधिक ४४ 
तक देनी-लेनी | 
( ख ) चिट्ठी बेंक अथवा भाहिस अथवा ब्यापार 
में से एक ही जगद्ट पर करनी । 
गे) चिट्ठी का मार बेंक का तथा आफिस छा, नीम बजे 


कप ८ .. 


ओर ५ 52५5. अपन पता से 3345 धार पारी गे 
तक ओर दानीयार का १२ बसे सत्रा ले छना आर व्यापार 


| 


8 | 


हक सदर पाँच बजे तकः सेना 
का चछट्टा का माल पास वजञ् तक रूना ॥ 


(६ ४७५२ ) 


(घ) चिट्ठी का माल लिखी तारोख़ से दूसरे दिन मिले तो 
उसका व्याज नहीं छेवा चाहिये | हाँ यदि उससे भी पीछे मिले, 
तो लिखी तारीख़ से दिन गिन कर पहले की चिट्टी पर व्याज़ ॥) 
आना अनुसार ओर चाँदी की चिट्ठों पर हर पाट पीछे ॥) मूजव 
लेना | 

(व ) चिट्टी लिखी तारीख़ से दूसरे दिन यदि वेंक बंद हो 
जाय नो बेड़ः खुलने के दिन बगैर व्याज के माल दे देना ; पर यदि 
उसके वाद मार ले तो लिखी तारोख के अनुसार व्याज 
लेना | ः 

( छ ) चिट्ठी डिलेवरी आडेर कि जिस पर 5ऐसोसियेशन की 
छाप लगी होगी, वही लेने-देने के न्यवहार में आ सकेगी । उसके 
सियाय अन्य चिट्ठी नहीं । 

(१०) बायदे में चाँदी कोई भी मिण्ट की--ट्ख ६६६ से ६६६ 
की--चलेगी ओर चाँदी की पेटी 2८०० ऑस से कम वजन की नहीं 
चलेगी । पर हिन्दुस्थान को मिणएट की ६६६ टच से हलकी चाँदी 
नहीं चलेगी | उसी प्रकार हर एक पेटी पर मिण्ट की छाप टच 
ओर तोछा छपा हुआ देख पढ़ेगा। 

(११) चबलछणः--बद १६ को दिन के १२ बजे बाद सोदा बन्द कर 
चलण करना | पर यदि १३ के दिन बैड: बन्द हो जाय, तो बेड 

फे खलने पर घलण करना । 

(२२) नीलाम । 

(का माल उठाने भथवा माल बेचने का नीलाम ऐसोसियेशन 


38 का 


( छण३ ) 
की मारफत होगा । एवं उसके लिये हरएक चिट्ठी पीछे रु० १) 
फीख का देता होगा। 

(ख) नीलाम के दिन भूल से कोई चिट्ठी नीलाम करने से रह 
जायगा, तो डसके नीलाम का भात्र सेक्ने दरी निश्चित करेसा। 

(ग) बायदें की चिट्ठी का माल नीलाम करवाने की था्ज़ी के 
खाथ पटले के घरम के कांटे की तोल की चिट्ठी तथा पटले का 
नस्व॒र ओर चाँदी के सम्बन्ध में उसकी नोलछ का आँकड़ा उपस्थित 
करना होगा ओर वही तोल नीलाम के समय प्रकट की जायगी। 
इस नोल में ०। तोला की बढ़-घट के लिये नियम को पाचन्दी न 
होगी | 

(ध) नीलाम करने के दूसरे दिन नीलाम में हुए नुक़सान फे 
आँकड़े ऐसोसियेशन के नीलाम के नोटिस के साथ अपनी पारटी 
के पास पहुं था देना । 

(चं) नीछाम का नोटिस चलण से पहले यदि नहीं पहु त्रे, तो 
डसकी रक्तम चसूल करने के लिये ऐसोसियेशन मदद नहीं 
करेंगी | 

(१३) किसी भी समासद्‌ की झत्यु होने पर यदि कमेटी फो 
उचित ऊंचे अथवा 5० ५०१) ऐेसोसियेशन में देने से बाज़ार बंद 
हो जायगा। े 

(१४) यदि खोना-चाँदी पर [सरकारी ओर से किसी तस्द का 
कर लगाया जायगा, तो बह ख़रोदार को देना पड़ेगा । 

(१७) पटला या चाँदी लेते समय इच का फार्म या इनवॉइल 


( ४०७ ) 
मौजूद न ही, ओर पेटे में हिलाव निकलता हो, पिछला हिसाव 
करते समय हिलाव की जो कुछ बढ़-घट लेनी-देनी पड़े, बह 
रक़म के लिये हिसाव पीछे रू० १००) अधिक हो ; तो उसके हर 
सेकड़े पर हर मास ॥) थाने का व्याज लेना-देना | 





(7. 


ग्च्द्टि 


व््डि ढ्ट्त््या [ वतन द्राढ 
जाव्त्यान्चल्ल्र[ूढ्य | 


हि 


दो भाग । 

इस ग्रन्थ के दोनों भाग पढ़ने से सचमुच ही, मनुप्य, दिना 
उस्ताद के, वैद्यक-शार््र के एक बड़े से बड़े अंशका सत्या जानकार 
हो सकता है। प्रत्येक बात एस तरह सममाग कर लिखी है, कि 
अनाड़ी से अनाड़ी सहज में समझ सकता है। पहले भाग में 
बैद्यों के जानने योग्य नियम, नाड़ी देखना, रोग-परीक्षा करना, 
ज्ुलाव देना, रोगी की आयु-परीक्षा करना प्रभ्षति सैकड़ों 
अनमोल ओर सोज्ञ काम में आनेचाछे विपय लिखे हैं | 

दूसरे भाग में सब रोगों के राजा, कालों के काल, उ्चरों क्या 
निदान, कारण, लक्षण ओर चिकित्सा घड़ी ही खूबी से लिखी है । 
प्रायः हर रोग पर कुछ न छुछ परीक्षित घछुससे भी दिये हैं। 
हर मनुष्य को चाहे वह वैद्य का धन्धा करता हो ओर चाद्दे न 
करता हो--ये ब्रन्ध मेगा, रोज़, अवकाश के समय, घंटे दो 
घंटे, पढ़ने चाहिये । दाम पहले साथ का ३) सजिद्धका ३॥) 
दूसरे भाग का ५) सजित्द का ६) डाक-ख़्े अलग | 


तृता--हसिदास एण्ड कंपनी 
२०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । 





यह वात छाखों मु द से साबित हो चुक्की है, कि बिना उस्ताद 
की मदद के, थोड़ीसी मिहनत करके हो, मामूली हिन्दी जानने 
बाला हर-एक आदमी हमारे यहाँ की “हिन्दी-अमगरेज़ी शिक्षा” के 
चारोंसाग पढ़कर अड्गरेज़ी का ख़ासा जानकार हो जा सकता है। 
अ्रतः अहूरेज़ी से हिन्दी और हिन्दी से भड्टरेज़ी में अनुवाद करने 
में कामिल बना देनेवाली इस पुस्तक की ज़ियादः तारीफ़ करने 
की कुछ ज़रूरत नहीं। बढ़े बड़े मास्टर कह चुके हैं, कि आज 
तक अनुचाद सिखानेवालो ऐसी सरल ओर छुन्दर पुस्तक भन्‍्यत्र 
नहीं छपी | क्‍योंकि इसमें वाक्य विन्यास, शब्द विन्यास, शब्दों 
फे उलट फेर, उनके अथ किस जगह केसे शब्द बैठाये जाने 
चाहिये, आदि सभी त्रिपय ऐसी छूवी के साथ समभाये गये हैं, 
कि एर-एक विद्यार्थी आसानी से अनुचाद करना सोख जा 
सकता हैं । मूल्य २) डा० ख० [ढ्) 


पता--हरिदास एड कम्पनी, 
२०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । 


